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प्रस्तुत सकङनमे यूरोप मौर अमेरिका { उत्तर भोर दक्षिण) कै 
दषृकीस देवगोको एक सौ हकसट कविताञक्मै हिदी छायाएुं प्रस्तुत ह । 
ये कविताएं केवल उन दवियाकी ह जो २ण्वी शताब्दीमें प्रख्यात हए 1 
आज जक्षि हम आधुनिष काव्यवोच कहते है, उसे निमित करनेमे हन 
सवका हाथ रहा है। सकटिति कवियोर्मे-से वु मपनी भापाके सवघ्ेष्ठ 
आधुनिक कवि माने जाते है, करटको लेकर काफी वाद विवाद चलता रहा 
ह, बुं सम्भावना है पर अभी वै पणत प्रतिष्टित बही हये पये भौर 
दु्टको पम्भावनाएं उनकी असमय मूत्युकं कारण पूणत्त विकसित नही हौ 
पायो । बरु कवि एते मी है जो लपेक्षाष्ृत अत्पस्यात्त है कितु उनकी 
कतिपय तिया आधुनिक भावभूमिके किसी विशेष केका उदधाटन' करती 
हट, अतत वै मकलनीय नही । कुछ महत्वपूर्णं कवि रेते मौ है जिनक्रा श्नु 
वाद करना सम्भव नही प्रतोत्त हो संका, अत उनको एृति्यां सम्मिलति 
नहींकीजासकीं। 

कि यह्‌ सकलन समूचे सापुनिक काग्यका सर्वाग सम्पूण प्रतिनिधित्वे 
करतार यह मेरा दावा कतई नहीहै। यह कैव उसको वैविष्णको 
बानगी प्रस्तुत करताह्‌। 

यातो जब कमी दो साष्टतिक घाराभामें परस्पर सम्मिल्न हुमा हः 
अनुवाद बराबर आलान प्रदानका एक उपयोगी माध्यम रहा ह्‌ । छेक्रिन 
जाघुनिक सदभमे नये कविके किए का-यका भनुवाद एकं बसरा महत्व 
भीर्खतादह्‌। ग्याक्ारण ह्‌ कि एचरा पारण्डसे बोरिस पस्तरनाक तक 
विहं वि्तेप स्थितियामे बनुवाद कार्यको भोर शरुकते देव पडते ह । 

इसक्रा एक विशेष कारेण ह । 

मध्ययुग्ें केदि कमक एक आवश्यक मोर महत्तवपूण भग धा--गुरं 

दिष्य परम्परा । प्रत्येक उदौयमान कवि विसी रससिद्धे क्विकये गुप 

स्थम स्वीकारता था जिसे हन्लाह ( पराम ) देने, दिप्यङे रेखन 
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सदौधन ( नरमीम } करनेका पूरा अचिक्ार रहता था 1 इन परामर्शो 
अनुसार कवि अभ्यास करता था भौर परिपक्तरता भीर्‌ प्रौढता तक्‌ पटुचते 
पटच स्वय अपनी निजी शलोको घोजता मीरे प्रतिष्ठिि क्रताथा1 


आपुनिक कवित्ता जिम क्राितकारौ मावमूमिमे पनी उसमें यह गुह 
निरदेित अनृश्षासितत अम्पासको परम्परा न कवलत अनापरश्यक्र वरन 
वाधक भौर हानिकरः प्रतोत्त हर्‌ं भौर समाप्त हो मयी । यहो नहीं वरन 
कान्य सम्प्रदाय जितनी त्तजीसे बदले उसमे गुरु शिष्यकातो प्रदन दूर 
हर नयी पीते ता अनिवायतत अपगको पुरानी पीढोक्चे मनसा पयक 
पाया । छम रिथततिमे प्रत्येक नया क्वि क्वौरकौ भाषामे न कवल 
भिगुर' रहा वरन काव्ये क्षेनम अपने निगुरपनको गवकौ वस्तु मानता 
रहा । 


लेकिन ऊणनामकौ माति केवल अपने मदरसे हौ सारे लनुश्षाप्तन 
वृनर्ना, यातो मक्डोष्ीके लिप्‌ सम्प्रव याकेवल ब्रह लिए) 
प्रत्येक नये कविको ( चाहे वह स्वीकार करेयान क्रे) निर्देश, 
अनुशासन भौर अभ्पासकी बावश्यकता होतो ह भौर समय समयपर षह 
इसे महसूष भी करता है 1 देतो अवस्था अगर वहे सपने तत्काल पूर्ववत 
काय सम्प्रलयसे निजको सहमत नही पाता तो उनसे भौ भौर पहेलेके 
कृवियानें से भपनो प्रकृतिके अनुवूक कवियोको चुनकर उनके काम्यका 
अवगाहन करता ह्‌, उनका अनुचाद कर अम्पास करना हँ भौर दस तरह 
अपनी भमिन्यविततको समृद्ध बनाता हं 1 यहं उसकी रचना प्र्रियाका एक 
आवक अगं ह 1 मलन रवो द्रनाथ उतर द्वारा पहले ब्रजवरूलिके कविपा 
ओर वादमें कबर तथा वाउलाकी खोज । कमी कभी इसं सोजके ल्प 
शंवि देश देशा-तरके कान्यका ओर निगाह्‌ दौडात्ता हं ओर उसमे से मपी 
प्रकृतिके मनुकूल काव्य ङृतियोकौ खोजताह्‌ मसलन एजरा पाडण्ड 
ह्वारा चोनो केवित्ाञकी खोज । 


कितु यहापर्‌ एकं दाति कना चाहगा । आधुनिक भ्रति उततने 
निच्किय स्मपणकी नही ह्‌ कि जिस क्षण 'भर्ईूरे पूता गुरू सौ मेंट" उसी 
क्षण अपना दायित्व समाप्त समय क्ते । लादुनिक प्रहृतिके अनुसार यह 
खोज उन अथं अब गृस्की खोजने होकर एकर सफर गौर समय 
भसमानघर्मा को खोजरोती है! यह्‌ समानधर्मी एृततित्व खोजता ह, वह 


म दैश्चातर 


एक कव्रिमे भिक्े याक क्रियाम, एर मापा पिचेया कई मापाने, 
एक कान्यधाराम मिके या वई कोव्यधाराञम्‌1 


जव कदी क्क्ी दूसरे भापमें भो इस तग्टकरे विपी एतित्वत 
उपलन्धि न्ये क्त्रिका हातोह तो उमक्रा सहजे उत्पाह रमं दतिप्वयो 
अपनी भायात पुनं प्रस्तुत करना चाहता ह } उप्त] सहसा यह लगता ह 
कि "अरे सचमूच पिल्दुन यदी वानता वद क्टना चाद्रना्था पर कटने 
का इतना सटीक दग उसे नदींआपा रहाथा। "भौर वः काण्पज्न्ति 
स्व्रयम्‌ उपमं एक रचनात्मक उप्साह जगादना ह्-ओीर मनुगराद उसका 
परिणाम हाता! लेकिन यहीपर एक क्टिनाईमीषासडो होतीह। 
मूल त्तम भर्‌ उभे अनुवादक वीचमें दवारं बहून वदी रहना है। 
पथक्‌ सस्कार, पथक काव्य हदिया, पय विम्ब समूह । जानेवाला 
त्व बहुत क्षीण रहता ह । मौर एमी स्यितिम सफन अनुवाद प्रस्तुत करं 
तो वह्‌ शानक अनुवाई नही हौ पाता भीर शादिल्क अनुवान प्रस्तुत करें 
तो वह सफन नही हो पाता । भौर कान्यस्टारनोक्लाह जिम शव्द 
वहुत मधिक महस्वपूण है । 

हसौ स्थिति ललित कर एक अनुवादक्मेक्हायाक्रि "कान्या 
मुवादको प्रति व्रिलकरुल स्त्री प्रति होतौ ह 1 जितनी सु-दर ही उतनी 
हौ बदिश्वसनीय 1" स्तर प्रहृतिकं वारमे तो इस कथन पूर्णतया सहमत 
ह पर अनुवादक सम्ब-यमें मेरे घाल णक बोचका राम्ता निकरालनेकी 
गुजायश ह । मेने भरसक कोदिश कोह कि मनुवादसुत्रभीः घर्नँभौर 
विद्वस्नीय भी 1 

दन अनुवादाको प्रस्तुत करते समय स्वयम्‌ इभे महनि कवियाङो वाणी 
मेँ दूबनेकी जो युवद अपुमूति मिली हे, जिम प्रकार वभौ कृमौ मैरे बल्र 
कहो पुछजावदयः सुलताहुभालमा ह्‌, पिम प्रकार मृक्ष मारमोयता 
ओर समातधर्मो तच्च म्लिह उन लिप्‌ मेरा मन आदर सौर आमारसे 
नत ह्‌ । 
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१६ 


कवि-परिचय 


द्ममेरिका 


एनरा पाडण्ड अ० १८८५ 1 अंगरेखीमापौ देशोम भधुनिक कव्यधायका 
ज-मदाता 1 ईलियट, हिषे, जेम्घ ज्वायस-जैषी प्रतिभाञाका प्रोत्ा- 
हक ! अतेक कान्या-दोलनाका भ्रवक्तक 1 

यैरेस स्टीवेन्स ज० १८७९। एकं वड व्यावसायिक कम्पनीका उपाध्यक्ष! 
उसने आधुनिक नागरिक सम्यताकं उपकरणपि एक स्वत प्र स्वप्न 
खोक सृजन करनेकोचे्टाकौरह। 

कार सैण्डवग ज० १८७८ 1 बाल्ट ह्धिरमैनका भनुयायो 1 

ण्डना सेण्ट वी° मिरे ज० १८९२ । आघुनिक कान्यमे स्वच्छ दतावादी 
सौ दर्मोषासनाकौ परवृत्तिकौ मोर्‌ विशेष शुकाववाली कवयित्री । 

६० इ० कमिग्स ज० १८९४ ! नये प्रयोगाका सफल कवि । 

यैनेथे पचेन ज० १९११ 1 आरचर्यजनक सफलताओोका कवि । तानाशादी- 
का विरोध, लेकिन मानवीय नियतिके उज्ञ्वछ भविष्ये मदम्य जास्था। 

विटियम काललख विकियम्स ज० १८८३ 1 चिकित्सक । भने सम- 

कारोनाम सम्मान प्राप्त क्वि । 

जा स्टार अण्टर मेयेर ज० १८८६ । पत्रकार अध्यापक । 

आचावाटड मैक ज० १८९२ । पकार । युद्धे भाग छिया 1 विदेश 
भ्रमण भौर रेडियो छदरूपकोमे ख्याति प्राप्त कौ । 


श्रजण्टाइना 


राष्माण्ट नस्वर्टो शरियेरा ज० १८८९ 1 ला्टाश्च विश्ववियालयमें यूरै- 
पीय साह्िप्यक्ता अध्यापन 1 

कोरोदा नरे राक्शोरो ज० १९०० । जेनेवामें शिक्षा । स्पेनमें रहकर 
अत्याचुनिक वादका नेवुत्व \ १९६१ मं अर्जेण्टाह्नामे आकर नमी 
का-यधाराका भ्रवर्तेन 1 


५; देशान्तदं 


एत्फानिना स्टान्यं ज० १८९२-० १९३८ । स्विट्‌जरुण्डमें जम । 
अध्यापन तथा पृतरकारिता । शैली मौर विययके कारण अत्यतं छोक- 
प्रियं कवयित्रो । 

जां लुदस वोरजे ज० १८९८ । व्यूनो मायर्तको समिति काग्यपुर- 
स्कार भ्रप्त। 

लस कने ज० १८९७ । १७बी शतीकी वैछेड दीखीकौ अपताक्रर नये 
विपयोपर काव्य प्रयोग । 

छस पट ० कान्को ज ० १८९८ । स्यानोय छोकमीत्तके प्रभाव ग्रहृण 1 

ऋन्सिस्को स्पेस मेरिनो ज० १९०४-मृ० १९२८ । सृकरुभार भौर 
उदासं कवितामोके कारण प्रख्यात । अल्प वथमें मृत्यु 1 

ल्यापाव्डो मरेशट ज० १९००1 प्रमुख साहित्यिक पत्रिका 'कलिवरा'का 


सम्पादन} ^ - ५ ८ 
॥ ५ म्‌ 
इक्वाडोर 35}. {र 


जाजं करर आन्द्ादे ज० १९०३ । १५ वर्पकी भायुगर टी एक पनिकाके 
सम्पादनसे साहित्यिक जीवनक, मरम । सूय पत्रकार भौर 
राजदूतके कायम वीती है । सन {६० फे गाद जमनी, फा स भौर 
स्वेनकौ यात्रा \ १९३८ प जापानकी यात्रा मौर हाद नैली नये 


काण्य प्रयोग} १९३९ ४० मे चोन यात्रा गौर चनी दृश्पाकनौका 
काव्यम प्रभाव । 


इग्लेण्ड 

रूपटं शक ज० १८८७-म्‌० १९१५ । प्रथम महायुदधमे मृद्यू 1 

जेभ्स ज्वायस जर १८८२ । परस्यात अबचेतन प्रधान कथाकार । सन्‌ 
१९४१ फा समे मृत्यु ¦ 

डी० णच० शोरिन्स ० १८८प~म्‌ १९३० । नत्यत प्रतिमाधाली 
क्याकार, षवि तथा मौलिक चिन्तकं । निम्नवगके उठा भौरयम्र 
विचारे कारणं खदिषादियो बौर साभ्यवादियाक्ै समानि रूपते 


आसोचना करता रहा वे 
चादर (1 








दमे ~कल्यना बौर सृवरुमार भवनाञ, 
२ चैहज अगितयति ठि स्यात । 


स्वाम (८2 4 ५ 


एद्विथ हिववैट ज० १८८७ ! इर्छण्ठके एक अभिजात्य परिषा 
उत्पन 1 रहस्यवाद तथा नयी काश्य शरछीकी सफर प्रयोगकर्त्री । 

सै° एस° किट ज० १८८८ । अमेरिका उत्प न 1 एज रापारण्डे 
भ्रमाव ग्रहण । १९१३ से छदनं निवात । पहले वैकमें कलक । 
फिर अध्यापन 1 इरा समये एक प्रकारान्‌ सस्थाका सचारते ! सम 
कारन अंगरेकी कवियो्े उच्चत्तम स्थान । नोवेर पृरस्कार प्रप्त 1 

डब्दयू० एच आडेन॒ ज ० १९०७ । वीसवो श्षतोके तोसरे दशकपे भ्त 
फोडं गोष्ठोका प्रवर्तवः । पदे मावर्सवाद, वादमे चर्मकी भोर शुकाय 1 

सेखिट ड स्वुदख ज० १९०४! माडेन गोष्टोका सम्मानित सदस्य । 
अष्पापन बौर समीक्षा । 

ल्द मैकनीसर ज० १९०७ । आाडेन गोष्टोकां प्रारम्भिक सदस्य । प्रवाह 
क्षौलवोाप) बोऽवीऽसरी° में प्य्प्कोका प्रणेता भौर प्रस्तुतकर्ता । 

डिरन रामसर ज० १९१४ म १९५७ 1 एक नयो कान्प मापाका प्रव- 
तक 1 अल्प वयत मृत्यु । 

परिजामेथ जेर्निग॒ सन्‌ ४० वे उपरा-त प्रस्त होनेवाये कविन्वगरमे 
प्रतिष्ठित स्यात) 


इटली 


अन्तोन्यो रिनिप्दी ज० १९१४ । अध्यापन । १९४७ मेँ बान्यपर्‌ 

पुरस्कारं प्राप्त 1 

गीपेस उगारेत्ती ज० १८८८ । मिसे उत्यन । द्टलोका वर्तमान 
महाक्वि। 


कवंयूवा 

निरो गौट्यिन मयूबाते राक साहित्यक विकोपन ) अभ्यापक पय 
कार, मेपर मोर रा्याचिङ्गासो रह्‌ चुवा ह॒ प्रारम्भिक कविताभपिर 
दिर्खा मोर बोदलेयरका प्रमाव। 


रभिनो वेद्रीपो पीनो मौर णो रक्वेडा भिप्रण + धपजौवो 1 दक 
भौर इस्पावदे कारणानि जोयन भर काम दिया ह। 


९४ दुशान्तर्‌ 


कोष्टारिका 


राफ़ाएट षसादा ज० १९० १-मृ० १९३४। सगीतज्न । कानून॑का 
विशेषज्ञ 

दुरासीने धावाट { हैटो ) पेरिखम शिष्या प्राप्त । यायाधोक्च। लदन 
भौर हवानां प्रतिनिधि - मण्डला मध्यक्ष । प्रतीक्वादो धाराका 
प्रथम कवि । 

राफ़ाएटः भरेवालो मार्टिनेन ( गाटेमाला } रष्टय पृत्तकाचयका 
भध्यक्षे । चिर्‌-परिविततकौ रसमय मौर काग्यात्मक वनानेभे कुशल । 


ग्रो 


ज्योन्यिस द्वोतिनिसं न° १८५९ । "एुस्टिया' नामक पत्रिकाका सस्थापक॥ 
श्शिक्षा विमागश सचालक रहा 1 

सी० बी० कवफी न० १८६८-मृ० १९३३ । दण्डे शिक्षा प्राप्त । 
जीवेनमें केवल दो बार एयेष जा पराया किन्तु प्रोमे भाधुनिक काव्प- 
धाराका सक्षम प्रवर्तक 1 

सेफेरास भन्यियस ज० १९०० ! एयेस निवासो 1 

सोनिरिस स्किपिख अ० १८८१ । फ़ा-समें शिक्षा प्राप्त । 

ष्जरिनो ्षिकिञियानोस ज० १८८४ । एक ममैरिकन तरणे विवाह । 
ग्रीक पुरानो सरके नवजागरण्े उरुग्न । प्राचोन नाट्‌प॑- 
परस्परा, पुराने लोकपर्वं सादिका पुनश्त्थानकर्ता । 


चिली 


मैविषटा सिस्त्रार प्रथम काग्य सकलन १९१४ मेँ प्रकाशित । शिक्षा 
अधिकारी, राजदूव, साहित्य विभागको अष्यक्षा रह चुकी ६1 
परम्परागतं काव्यरूपं तथा भाधूनिक शौकीमें समान रूपे सफल । 
१९४५ में नोबेल पुरस्कार प्राप्त 1 

पेच्छो नेरूदा नये कान्यसूपाका समथ प्रयोक्ता 1 स्वेन राजत 1 पिच्छे 
दिन्‌ राजनीतिक क्षेमे प्रवे सौर भव चाम्यवादियाम रोकत्रिय । 

विन्सेन्त यूदोबारो ज० १८९३ । चिरोके सादित्यते सर्वप्रथम यूरोपीय 
प्रमावोको प्रहण किया । बहृत-स्ा कान्य फा पौषो भापाे हो छिला १ 


दैदान्तर शभु 


पेव्छो द रौक्ष्य ज० १८९४ } एक देहाती वूरमा परिवारे चतन 1 
अध्ययन । पत्रकारिता { मावर्तवादौ । मह्टीद्यूद्स नामव पत्रा 
सम्पादन ! 


जर्मनी 

प्युगो वान हाफृमान्स्यर ज० १८७४-मृ० १९२९ 1 धियना निवाक्षी। 
यथिय कविताएं १७ वपते २५ वर्को मायु लिसी गर्यो, वदु 
परात नाटक मोर समीक्षाको योर धभिर्वि। 

रेनर मरिय रिव्क ज० १८७५-म्‌० १९२७ \ सम्मत दत श्तोकां 
महानतम यूरोपीय कवि 1 रहस्यवादी मनुमृति्ा, मानवीय परिवेश, 
सूक्ष्मतम भाषाक प्रयोग मोर गीताट्मकत्ता । विदवके आधुनिके कान्य 
पर रित्कका प्रभाव अमिटदहै) 

वर्तोरत बरेस्त॒ज० १८९० -मृ० १९५६ 1 १९२२ म अपने थौ पेनी 
अआवेरासे कस्मात्‌ प्रख्यात । विव नाटघ-मादित्यका एक महनि 
व्यवितत्व 1 मायसवादौ । सन्‌ "३३ में नाखयकि कारण िरवाप्तिति 
युद्धे बा पूर्वीय जर्मनीमे प्रव्थावतन भौर खन १९५६ में दिवगत । 

हरमान स्म प्रश्यात फयावार्‌ ववि 1 नबेल पुरस्कार प्राप्त । 


५.३ रि श हैनोवर नि 
ऋडरिक ज्याज युगर॒ ज० १८९८ । हैनोवर निवासी । परम्परागत काव्य 
रूपाका नेवान सदो प्रयोग । 


चको 

नाजिम हिकमत तुरा प्ररयात कवि 1 उग्र राजनीतिक विचारक 
कारण आयुक्रा श्रेष्ठ माग॒जेलखानाम वित्ताना षडा] शाति 
पुरस्कारका चिजेता । 

यद्या कमार पुरानी पोढीका ववि कितु गये कान्यरूपाका प्रयोग 1 
नेदनल जसेम्ड॒लोका उपाच्यक्ष रह्‌ चुका हं । 

जफर यतक युढोत्तर पीढोका वग्रणो रोमानी क्वि) 

हसन दिनाम नाखि हिक्मतदा सिष्य । 

फाजिर इन्‌ दागन्यार्का प्रम्यात कवि 1 करट लोकप्रिय सक्लनोका प्रणेता _ 


२६ देशान्तर 


मीप्रो ( अमेरिकन ) 


केण्टन जोन्सिन जम, १८८८, शिकागो! इन्दोने १९ वपको अवस्थाते ही 
मोल्कि नाटक लिना आरम्भकर दियाथा। १९१४ मे पहला 
कविता सग्रह "अ लिद्ल ड़ौमिग", कविके मतिरिक्त प्रकार, भौर 
कथाकार भी । आरभ्मिक कवितामरामे भालमवाद गौर डायिवट 
स्कूरसे भ्रभावित, वादने सण्डवगसे 1 


रेष्टी पिक्ने हिर जम १४ मई, १८८०] जिकने युनिविटोषे 
१९०४ मे उ्टिरेट ( साहित्ये } । गाधुनिक अमेरिकाका महान 
शिक्षाविद भोर समाज सुधारक, गीतकार भौर नाटककार "द्रत 
आफ ओंपरेशन'--गोत्तसग्रह, १९२७ में, टासिण्ट ल भोवघर, 
नाटक १९२९में। 
क्रोड मेके जम १५ सितम्बर, १८९० जमेका ( वेष्ट इण्डीजमें ), 
मृत्यु २२ मदं १९४९ । ज-मजातं कवि, उपयासकार, पत्रकार जीर 
पयटके । मौपचारिक ढगस कोई शिशा नही । २२ बपवी सवस्थास 
हो साहिल्यकार । अनेक पुरस्कारोका विजेता । होटले वेर, फा समे 
भारिस्टके माडलत्ते लेकर ल-दन मोर यूयाकमे पृश्रकारिता तक्के 
धये । साथही साहिप्य रचना। गौरी जातिकी शोपणकारी प्वृत्तियो- 
कै विरश्द्धमभप्यत उग्र कात्य साहित्यका प्रणेता । घाम आफि जमैका^, 
हारेम वरहो , "बनाना बटमः', "सो" मादि प्रसि कतियोका खश 


जोजफ सीमन कोटर जम केण्टकीके बार्ह टाउनमे--१८६१ । तोषे 
द ( सानियर ) से स्कर छोड देना पडा, (धनौर २२ वकी पश्र 
जब फिरसे पढना शुरू किया, तबतक इट वनाने गर तम्बाकूकी 
तिराई करनेकी मजदूरोसे लेकर, प्राइज फाष्टटर ( दगर्वाजा } तकवे 
धधे कर चुकाथा। ङ्गितु शिदित होनेके वाद, भच्छासास्रा रिक्षा 
शास्भरो हौ गया । दसके अतिरिक्त, वहं कवि ओर बाल साहिव्यका 
स्ट ह्‌1 डनवार परम्परावादौ होनेषर भो, कटु माछोचक 1 
टजेडी भांफ पाट" वहू पुरस्कृत । काव्य संग्रह ३८ मे । 


केग्डन दय. जस जोपहिनमे, १ फरवरी १९०२ मे जम । १९४३ ें 
डा० लिट । अमेरिकाके मम्रणो कवियोमे से एक । भ्ा-य कषेव्मे यनेक 
पुरस्कारोसे सम्मानित 1 अत्यतत जागरूक यह अमेरिकन, गीतकार, 


देद्या7न्तर २०४ 


कहानौकार, रेहियो स्िष्ट ठेखक, श्यग्यकार--सादिदयके प्रसेक 
केम, नौगरो जोवनमे सम्पूणं अगोका रादाबन चितेरा 1 


प्युर्टोरिको 


अकीसिया कामेन कदीटया ज० १९०८ मात्मा टातोना"कौ सम्पादिका। 
्वथोलिकं 1 गत्रियेखा मिसाज्मे प्रभावित 1 

लस नोन मारिन प्यर्घेरिक्तेवे स्वत प्रता सप्रामके अधिनायङ् लु 
मनो रिवेका पुत्र ! पापुन्र डेमोक्रेटिक पादी नेत्त { राज परि 
चटका मेघ्यध्‌ | 


पेरू 


पनरक्‌ ुस्तामान्ते यैखीवियन ज० १८८४-म्‌० १९३७ । निरतर 
विकासनोर बली । प्रकाशन सस्थाको अध्यक्ष । राजदूत 1 


पमिरदियो घास्वैज ज० १९०३ । रेड दण्डियन वातावरण मौर चन्दावली 
से रौलीको समद्ध बनानेका प्रयास कयाद। 


सेखर वार्येज्यो ज० १८९५-मृ० १९३६ । मघ्यवगमे त्वन । लोकप्रिय 
नैरी 1 १९२३ में यूरोप प्रस्थान 1 स्वेन गृहगुदसे भयानक मान 
क्षिके आघात । 

नैवियर पत्रिट न° १९०३ } यूरोप निदासकरे समय अति यथार्थवादका 
प्रभाव । ददम रूमानो नवेप्रतीकंवादको भोर श्ुकाव । 

एनरीक पेना वेरीनिरिया ज० १९०४। प्रतोकवादी । कूटनीतिक प्रति 
निधि 

कारोस भाक्न्दो द्‌ अमात ज० १९०९--मृ० १९३६ । अतियथार्थ 
वादो घारावो प्रमुख कत्रि 1 १९३१ में राजनोतिक निर्वासन मिला । 

क स्पैनम यक्ष्मा मृत्यु 1 

शाप्पएुर मन्दन दोरिख अ० १९०३ । प्रारम्मम धमवैः प्रति ममिरवि 
१९३० भें आत्तकवादा भ दोखनमें दारीकर \ कविताम प्रमाववादी 
दोली1 


२८ दैशा-ठर 


फन्स 


ल्ट रगो प्रख्यात कथाकार, क्वि, कम्यूनिस्ट कायकत । प्रारम्भे 
अतियधार्थवादी धारा । वादमे सामाजिक यथाधवादौ धाराका अनु- 
सस्ण 

पाट ईव्यारे समकाङोन काभ्यका महेत्तम॑व्यवितत्व । अतियथायवादी 

~ धारक्रानेता। 

जाक्‌ प्रीवरं अत्य-त लोकप्रिय कवि । कन्यके भतिरिक्त अतियथाथवादी 
चित्रके निर्माता । 

अरु वासे जीदे्ठामें उत्पत } वैखजियम दौश्चव वीत्ता । मव गमेरिका- 
वासो 1 

पार कारिने वेरजियममें उप्यते । अतिययार्थवादी । 

क्हयदु राय ज० १९१५ । पेरिस निव्रासी । 

रभे शार॒ शिल्प मौर प्रतीक योजनाकौ दुषटिते सबसे छोकप्रिय कवि । 
इत्यारका शिष्य । 

भरा मशो यश भौर प्रतिष्ठा इत्यारका घमकक्ष । वैेजियममे उत्पनं 
न्भितु मव रप्ेैच नागरिक 1 

ऋान्सी नेम ज० १८६८ मू° १९३७। सरलता तथा चित्राटमकता प्रधानं 
शली लिए प्रस्याति । 


व्राजीक 

भ्यूरिेट मेन्द ज० १९०२ ! १९३२ प्रथम कान्य सकलनका प्रकाशन } 
नेव कैथोरखिक प्रवृत्तिका अनुयायो । 

ओदर स्मि ज १८९३ 1 नयो प्रवृत्तियाका ममग्दरूत । चिकित्सकं । 
अध्यापक 1 निपान सभाका सदस्य । 


कार्ट॑सि ब्रमन्द्‌ द्‌ अन्दरादे समकालीन कविपोमिं सवसे सवेत श्िस्पचार्‌ । 
अतियथाथवाद फल्पनाषएं 1 

मान्ुपएर चान्दैस॒पवकार । नवसूमानी प्रवृत्तियोकी भोर श्ुकाव । 

रोनाष्द दे बैरवाब्हो ज० १८९६-म्‌० १९३५ । पत्रकार । रानेद्रुत । 
राज्याधिकारी ॥ 


देशान्तर २९ 


मैक्सिको 


नेम तारे बोदो ज० १९०२ ।वृढनोतिक विभागका ध्यन। "कातेमा 
रेनियो" पत्रकी गोषठोका सक्रिय सदस्य । 

पनारो एस्त्रादा ज० १८८७-मृ० १९३७1 १९३० मे मृहमत्री । स्पेने 
राजदूत रहा । 

राफण्ठ सोटाना ज० १९१५ । (टाखर' समूहका सदस्य 1 

कार्ल पेटिसर ज० १९०२ । परम्पराकां स्वर अपेक्षत अधिक मुखर । 

जाकटावियो पाज सर्वाधिक महत्वपूर्णं क्वि । श्ररयात सादहिप्यिक पत्र 
टालरकं सचालक समृहुका प्रमुखतम सदस्य । 

नरीक गोजाटेज मार्टिन ज० १८७१-मू० १९५२ । वोद्धिकताश्रान 
कवि । नयो प्रवत्तिर्योकी दिशमें समकालीनोका नेतेप्व श्रिया । 

विरुवती एक° कैण्टान ज० १९२२ । पत्रकार 1 मीक्षक । गद्यरखक 1 


वेनजुएला 

एजेर मीगेर केरमेट ० १८९९-मृ० १९३९ । अति यथार्थवाद मोर्‌ 
रहस्यवादी प्रवत्तिया 1 

मागेख आटेरो सिद्वा बहुन दिनों तक देशे निवाक्षन। रूमानी 
्रचृत्तिया । 

भये द सोखा वियनका सम्पादक । समकालीन कवियानें प्रमुखतम । 


स्पेन 


मिगुपर द्‌ उनासुनौ ज १८६४-म्‌० १९३६ । अस्तित्ववादी काप 
धाराका मग्रदूठ 1 

अन्तोनियो मश्षादो ज० १८७५-मृ० १९३९1 सहन फा यदी । स्पेनी 
गृहयुदधमे माया गया । 

जँ रेमो जिमेनेज ज० १८८१ । सुकुमार सगौतात्मक दीली । मव भमे 
रिकाका नागरिकं 1 

शाफाण्ट आख्वती ज० १९०२ 1 स्येनमे उत्पन्न । भद्र धर्जेण्टाहनाका 
निवासी । 

फेढरिो भारसिया रोका ज० १८९९-म्‌० १९३६! लोकगोतंचि प्रमा 
विन काव्य दीली । माधुनिक स्पेनी कवियोमें सर्वाधिक प्रद्याते 1 

नियुण्ट हनान्देन ज० १९१०-म्‌० १९४२ । सरल शोक्रगोत शलो 


३० दैशातर 


विक्त हाकर प्रोढताक्णी मोर उमुखं । फ को सरकारे कारागारे 
बदी होकर मरा 

पेद्रो साखिनस ज० १८९१-मृ० १९५१ । सूम गौताप्मक भावनाएे। 
गृहयुद्धके बाद स्पेनसे निर्वासित । 


सोवियत रुस्‌ 


नरेक्जैण्डर व्लाकृ प्रतीकवाद धाराका महततम कवि । रूपो क्रानितिपर 
उनकी कृति "द युवेट्व' जाधुनिक रूपो कव्यको महत्वपूण एति 
जानी जातौ है) 

डिमिद्री मरभेन्स्की ज० १८६५ । समक्ष । रहस्यवादी प्रवृत्तियां । 

चाट्डोमीर मायकोवस्की ज० १८९३-मृ० १९३० । प्रारम्ममे भविष्य 
वादो, बादमें कम्यूनिस्ट, अ तमे भात्महत्या } 

सजा येसेनिन १९१६ मं प्रकाशित सकलनतसे प्रख्यात । विम्बवादी । 
कम्पूनिस्टोते भहमत । आत्महप्या द्वारा मृव्यु 1 

इवान व्युनिन रक्रा तके वाद निर्वासित । नावे पुरस्कारं पराप्त । प्रपात 
कथाकार शौर कवि । रूसमें उसको कृतियाके प्रकाशन निपिद्ध } 

अन्ना अख्मातोवा प्रप्यात गोत ठेखिका । र्डनावकी कोप माजन । 

बोरिसि पास्तरनाक न° १८९० म० १९६० । महत्तम रूसी कविं । 
१९५८ में नोबेल पुरस्कार मिला कितु स्पश्चेवके रल्कै कारण 
अस्वीकार करना पडा । 

फोनस्तान्तिन दिमानावे द्वितीय महायुद्में गीतके कारण असिद्ध र्ती 
सरकारका पापाय । 

हण्ड 

गेरि भस्तरवगंज० १९०८ । मसत लोकप्रिय कवि । 

अन्दिर्यो मोर ज० १९१२। क्वि 1 समोक्षक । पत्रकार । 

हेन्स छा्टीजेन ज० १९२४ मू* १९४९ । मृत्युके वाद कविताओका 
प्रकाशन । 

स्यूसवटं ज० १९२४ १ चिकार । सम्पादन । 

वल्यारिक्त ज० १९०९ 1 एष प्रस्पाते क्वपि जो चिक्त्छिक है 


देगा-तर ३१ 


सृजन का शब्द 


भ्रस्तारना 


भारम्भमे केवल इाब्दे था 
किन्तु उसको साधकता थो श्रुति वनने मे 


दैशा-नर 


कि वह्‌ किमीसे कहा जाय 
मौनं कौ टटना अनिवायथा 
दाब्दं को कहा जाना था 
ताकि प्रल्य का अराजक तिमिर 
व्यवस्थित उजियाे मे 
रूपा-तरित हो 


ताकि रेगिस्तान 

गुलाब कौ क्यारो यन जाय 

शव्द काक्हा जाना अनिवाययथा 
अददम की पसल्ियोके घावसे 

इवा क मुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठाके लिए 
शव्द को कहा जाना धा 


चकि सत्य सदा सत्य है 
आज भी अनिवायदहै 
अत आजकेकिएु भी शब्दहै 
मौर उसे कहा जाना जनिवायं है 
जी स्टार च्ररटरमेयेर 


#, 


त्रमेरिका 


अक्रि चहार का मकवरा 


मे तुम्हारी आप्मा हू, निकरुपततिस्‌, मेने निगरानो फो है 

पिले ५० लाख वर्पो से, भौर तुम्हारी मूर्वा मं 

हिरी नही, न मेरे रति सकेतो को समञ्च सकी 

भीर तुम्हारे एश अग, जिसमे मे धक्ती हई चलती थो, 

भय मेरे यां अन्य किसी अग्निवर्णो वस्तु के स्पशस | 
उ 

दमो तुम्हारे सिरहानि तकिया लगाने को घास उग यायी है 

ओर चूमती है तुम्हे अपनी अगणित पल्लव-जिह्वाभो से 

परमे तुम्हारे चुम्नो से वचिता हू 

मै दीवार कै स्वर्णर पढ चुकी हूं 

ओर उततके प्र्तीषो पर अपनो चिन्तना थका चुकीहूं 

ओर इस मकवबरे मे जव कोई भी नयापन देप नही रहा 


मैने तुम्हारा वहत रया र्वा ह 1 देखो मैने सद्य-मजूपामो के 
मोम विभु नदौ तोऽ रि 

तुम कटी जाग करर मदिरा की एक धृट न पीना चाहो 

भौर तुम्हारे समस्त वस्यो की शिकने मै ठोक करती र्हं 


म कसे मृलभो नि्मेहिी 1 
कुछ दी दिनो पहले म नदी थी 


६ देशान्तर 


नदो 2? हाँ, तुम कितने क्िडोरये 

बौर तुम प्र तीन भात्माणए मेडरा रही थी 

ओर मे मायी 

शौर वहती हुई तममे प्रविष्ट हो गयी, उनको अपदस्य करती हई 
मे तुमसे एकमेक रही ह, तुमो रती रत्तौ जानती हूं 

क्या मेने तुम्हारी हयेचियां गौर गुण्य के पोरनहीद्युएहै? 
मै तुममे भायी, तुम्हारे आरपार गयो, एडियो के आसपास तक 
भौर आना जानाक्या?क्यामे ही तुम नही थौ ? केवल तुम? 
ओर दम स्थान मे कृण भर धूप भौ मुले चैन देने नही आती 
गहन तिमिर मुये चीर रहा 

मौर मुञ्च पर ज्योति भवतरित नही होती, 

गौर तुम भी एक एक शन्द नही क्ते,दिन पर दिन वीत जति है । 
मोह मे मुक्त हो सकती है, सोर मुहर 

ओर्‌ दवार पर की गयी तमाम शिल्पकारीके बावजूद 

हरे काच से बाहर जा सकतौ हं 


कितु यहाशान्तिहै 
अत कौन जाय? 


एज्रा पार 


दैशान्तर 


ममाप्रन वार्कय 


ओ मेरे गीतो 
इतनी उत्वण्टा मौर जिज्ासासे षं 


वया उनमे तुम्ट्‌ अपने गुखरे म्बोये भिः 


गोदना 


रोशनी मक्डी है 

जरु पर रेपत्तीहै 

वफ के क्रिनारो पर 

तुम्हारी पर्को कै तके 

ओर वहां भपना जाल! वुनती है 
अपने दो जाके 


तुम्हारे नेत्रो के जाले 

दिलगे है, तुम्हारे 

मासं भौर अस्थियो से 

जैमे खत कौ कंडिो था घासो से 


तुम्हरि नेघ्रोकेडोरेहै 
जच की सतह्‌ पर 
चेफक छोरो पर 


पाले स्टीवेत्त 


देशान्तर 
य्‌ 


घास 


आम्टरछिज हौ या वाटरटू 

छायो काङवेसे ठेवा देर टो-- 

दफना दो, ओर सुखे अपना काम करनेदो। 
मघासु, मै सवकीठेव र्गो 


जीर युद्ध का छोटा मेदानदोयावडा 
भौर युद्ध नया दहो या पुराना 
ठेर ऊचे से ऊचा हो, वख मूत्त मौका भर भिले 


दो बरस, दस बरस-भौर किर उधरसे 
गुरने वारी चस के मुसाफिर 
पूगे यह कौन सौ जगहटै? 
हम कहाँ से होकर गुखर्‌ रैर्दै? 
यह्‌ घास का मैदान कंसादै? 


भै घासहं 
सबको टंक लूमी । 


--कालं सैरुडवग 


१० देश्चा-तर 


किनिहौर्तको 


किन हले को ग्रहण किया है मेरेहोढो ने, भौर कह, गौर क्यो, 
मै भूल गयी ह--कि कौनसौ वोह केटी न्हीहै 
मेरे सर के नोचे सुबह होने तक, मगर आज राज की वारि 
सजीव है रहस्यमयी छायाभी से, जो दस्तक देती है 

सिडकी कै शीशे पर, आह्‌ भरती है 


भौर हन्तजार करती है जवाव का, 

मौर मेरे दिख मे उमरता है एक खामोश दद 

उन विस्मृत तत्मो फ लिए जो मव कभी 

माधी रात रओंसलोमे ब्र मरेमेरे वक्ष म माथा छुपाने नही 
मायेगे 


जैपे शिशिर मे खडा रहता है एकान्त पनहीन ततर 

नही जानता कि कौन-कौन से पक्षी उड गयेहि एकषएक कर, 

पर्‌ यहु जानता ह कि उसकी डालिषां पहले से कही ज्यादा 
खसो ईै-- 

मेँ नही जानती क्रि कौन मे प्यार मेरे जीवन मे ्राये भौर गवै-- 

सिफ यह्‌ कि मुकषमे वसन्त मुखर चा 

कछ ही पहले--भौर अव नही दहै 


-एडना सेर्ट दि देर्ट भले 


दुशान्तर ११ 


प्यार 


जल गाढा स्पहेखा है चटरान पर 

जक गाढा स्पहला है चद्धान को 

स्वति पर 1 वह्‌ गिरता नही 1 मर देता है 1 वहावसे 
हर दशर को, चद्रान की ह्रकमो को, ह्र स्रारीपन कौ। 
नदौ बहुत नही 1 नदो तो सिफ गाहे रुपहरे निजत्व को 
च्काने षर गहरे आवना चाहती है चद्रान अरवीकार 


करती है। 
जो दौडतादह 
उच्छल छहराता धूप्र मे, वह्‌ चटान का 
नदौ के प्रति अस्वीकार है । नदौ नही 1 
--स्ाचनिल्ड मेक्लीरा 


प्रेम एकचिन्दुहै 


प्रम एकं बिन्दुहै 

मीर इस विन्दसे होकर 

( शान्ति की ज्योति से प्रकादित ) 
समस्त विन्दु ससरण करते 


ष्ट एक लोकहै 

भौर इस एक स्वीएूति केलोकमे 
{ दोक्िपारी सेल्िप्टे हए) 
समस्त लोक अन्तनिर्हित है 


० ई० कमिग्न 


दृश्ाःतर १३ 


¶४ 


वह कही ' 


वह्‌ कही" जहां मे कमो नही पहंवा, किसी भी अनुभूति 
के सुखद उस पार 
तुम्हारो मखोकाभोनहै 
तुम्हारो सचसे सुदुंवार मगिमाभोमे कुछ दहै नो 
मुञ्चे चारो ओर से मूदरेताहै 
याङ्सेमेद्ूभौ नही पाता वह्‌ इतना अन्तर है 


ठुम्हारी हलकरो-सो निगाह मुञ्ञे आसानी से सोल देतो है 
हालाकि मेने अपने को मुष्टिथो की तरह्‌ वन्द कर खला है 
तुम मुज्ञे सदा एक-ण्क पासुरी कर खोलनी हो जसे चैत 
विला देता है ( एक सावधान रहुस्यस्पश सै ) 

अपना पहला गुलाब 


या अगर तुम मृन्ञे मदना चाहोतोमे 

ओीरभेरा जीवन बडो सूवसूरती से मुद जायगा, अकस्माद्‌ 
जसे यह एल जय इसवो स्यार आ जाता है 

चारो ओर धीर-धीरे गिरते हए तुहिन का 


बु णसा नही है मेरो मिगाह मे इस तमाम दुनियाम 
जो मुकाबया कर से, भुम्हरो चरम सुदुंषारिता की 
असोम शक्ति का 


दुशात्तर 


जिसका स्पशं मूसे विवश कर देता है भपने विभिन्न प्रदेशो के 
उव्तेगिरतेरगोसे 
जिसकी हुर साक मे मृत्यु मौर अनन्तकाल प्रस्तुत हौत्ता है 


( मे नही जानता किः वह क्या दै सुममे ओ मृंदता दै 
खोलता है, केवल यह्‌ कि मुन्षमे बु है जो समञ्लता है 
तुम्हारो आंषो की आवाज तमाम गुलावो से माह दै) 
कोई नही, यहौ तक कि वरा वृदो कौ हमेल्यां मो इतनी 
नन्ही नही होती । 


-९० ई० कमिग्न 


देशा-तर १४ 


५६ 


खोयेहुएकी सोजकेस्पमे 
देसे हृए प्यार कौ पुकृति 


तुभ नारो, मै-पुरप, यह- ससार, 
भीर हममे से हरेक तीनो कौ कृति है । 


य्फं मे टेक हुई पगध्वनिया, अजनी मागन्तुक, 
पखटूटी अवावीक, भि्रुणो, नतकी, जीसस के पल 
ग्रामीण पथिको पर ओर कितनी ही सुन्दर 
बाहे हमारे चारो ओर, ओर परिचित वस्तुं 


लो कैसे मादिम ज्योति कौ छकडियो के सहारे 
सितारे मास्मान मे चकत रहै है, कितनी सरहजता से वह 
अथाह्‌ नीर बनन्तता को प्रमु कौ गुफा मे धारण कर्ता है, 
जहा सीजर ओर सुकरात 
पुरानी चटरानो पर चित्रित आदिम गुहाचितर से कगते है, 
देखो, अपनी अबोध आखो से, ससार को, 
जिसमे हम दोनो ह । 


तुम--खक्षय, मे--यात्री, यह-खोज 
मौर हममेसे हरेक तीनो का अभीष्ट 


वयोकरि महानता तो केवल वैर है जो फंसी वैकगाडी 
यो वाह्र ठेकता दै, मौर जहां इम जाते हे वह विवेक दै 


देशा-तर 


चिन्तु प्रतिभा एक विराट ल्पूता है, एक द्रवित मम्‌ स्पन्दन 
जो यका है शिकारी थौर शिकारके लिटि 


कितने आदिस्त से, एूखो कौ नीद की तरह्‌, मेरी प्यार । 
दूब वस्ती हवा रात के आदुरु चरागाहौ पर वहती है 
देखो कसे जगठो की काएठ-आं दें हमारी 

अमोधता के स्थापत्य को एकटक देखती ह 


तुम~--एक गाव, मँ--एक अजनयी, यह--एक रास्ता, 
ओर द्रेके कुल मिला कर सवका! निरमणि है 


अत , यह्‌ नही कि मनुष्य अधिक कर्णा धारण करे, 

या निष्कर्ण हौ जाय, वरिकर यह्‌ 
ठि उसकी जिन्दगी उदारता का विम्तार पाये-- 
आओरनगरो कौ पताकाभो परनमैलहोन रथ के धन्वे, 
हम वित्तम दिन नितान्त अकेले दये रहे मेरी प्यार, भव 
कितना विलम्ब हो चुका है जल पर घायक पावो कौ भौर 
हमे अभी समाप्त नही होना दै 


या तुम्हे अचरज होता था किस्वग की हूर चिडकी 
ट्टो हई मपो थी? 
ममा तुमने खी समाधि जैसी ईदवर की हेयेखियो मे 
अनाय निरभ्चितौ को देला? 
वृया तुम पिकी को युद्ध के नासमञ्ची भरे सगीत से 
परिचित केराना चाहते ये? 


वफ मे है दयी प्गध्वनिया, अजनी अगन्तुक, 
प्रखटूटो भवानी, भिक्षुणो, नतेकौ, देहात पथिको पर 


दशा-तर १७ 


जीसस को पल-छह, ओर, हमरि चारो मोर दह कितनीदही 
आकुख जरूरतमन्द निराश वाहे ओर तमाम चीर 
जिनकौ भव हमे जानकारी हौ गयी है। 


--केनेये पैचेन 


दशान्त 


सडक पर पडे 
एक घायल कुत को देखकर 


यहुर्मेहीहं 
~-वेह्‌ वैवस जानवर नही 
जो ददं से कराह र्हा है-- 
जो मुञ्े अपनी असलियत पर लाकर चौका देताहै 
जेते विस्फोट हआदहौषमका 
पसे वम का जिसने वना दिया 
सारी दुनिया करो बजर 
म ष्या कर सकेता हूं सिवा इसके 
क्रि गोत गाञे 
ओर दद ुनाऊं 


एक नशीली मूर्च्छा सवेदनाभो प्र छा जत्ीहै 
जेप मैने शीराची दारी हो मुन्ेयाद माताहै 
रेनेशाकाकाव्य 
मौर जो कछ उसने देला दै 


ओरभोगाहै 
जिससे मव वहं गाता 
केवर सिवार भरी नदियां 
उनके तट पर उगे डेफौडिक ओर टचूलिप 
जिनकी जडो शरो दे सीचततीह्‌ 


देशष्तरे १९ 


भौर वे मुक्त प्रवाहिनी नदियां भो 
जो उन मधुगन्ध वाके फृलो कौ नन्दी जडोको 


धोतीहै 
जो देवपथ पर्‌ 
खिल्तेह्‌ 
मुहे याद आत्ती है 
इसे देखकर 
"नामः की 
मेरे गैक्षवे को मेरी प्यारी कुतिया 


क्षरे वार, भाव भरी आसे 


उसने बच्चे दिये एक बार 

ओर मैने एक पिल्ले को जते से कुचर दिया 

इस उर से कि वहु उसको छत्तियो को 

दाती से चीय कर मेरी कुतिया को जान क्ते ठेना। 


मुज्ञे याद अत्तार 
एक मरा हुजा सखरगोश 
चुपचाप पडा हमा 
शिकारी की हृयैखियो पर 


मेँ चुपचाप खडा देख रहा णा 

उसने शिकारी चाकू निकाला 
जीर दषते हृ 

भोकर दिया उस 
वेवस मूर्दा जानवर के गुप्त नगा म 
मे मूच्ठ्तिसाहौगया। 


द्दन्तरं 


बयो मै सोचता हूं यह्‌ सव ? 
मरते इए कुत्ते फी कराह को 
भूल जाना बाहिए्‌ 
जहाँ तकहो स्के 


रेनेशा, 
तुमकविहो 
तुम्हे विव्वासदहैकि 
वह्‌ शषवित है सौन्दयं मे 
कि वहु हर विकृति को सुधार सक्ता है 


मुज्ञे भी इस पर विश्वास है 

साहस गौर भाविष्कारके द्वारा 

हम दया के योग्य मूक पञुभो 
से आगे वढ जा्येगे 


सव लोगो कौ इस प्र्‌ आस्था रखनी चाहिए 
जैसे तुमने मुक्षे सिखाया है 
इय पर विरवास करना । 


विलियम कालोप्त बिलियम्पं 


देदगन्तर 2, 


बद्‌ 


जीवन-्वधि 


एक मुडा-मुडाया वडा-सा 
बादामी कागज्च 
करीव करीव आदमकद 


ओर आदमी कै वराबर 
परिधि वाला 
र्ढवरहाथा 


हवा कै साध 
उलटता-प्टता वार-वाग 
आगे सडक प्रजन 


किएक मोटरसरसे 
गुजर गयी उस 
कुचलते हए 


मोन पर 1 वर्स 
आदमो के, वह्‌ 
फिर उठ खडा हभ 


खुढकता-वुकता 
हवा के साय आगे वदता बिल्कुल 
पे को तरह । 


--तिलियम कालो रिलियम्त 


देशान्तर 





२३ ( 
॥ 
॥॥ 


म्रजेरटाइना 


केः न 


शरद की रात 


यह शरद्‌ की रात, चमकीलो, सरामो 
नदी तट पर चटानो को छहमे तुम मेरे पाहो 
ने जाने कौन-स अनहोनी, भनजानी वातं होनी है 
जिसके किए मेरा हदय बुर तरह घडक रहा है 
सम्भव है इस ववत कोर सित्ताराभी ट्टे 
तो शायद पागलो कौ तरह मे हाथ फैलाकर उसी के 
पीछे दीड जाड । 


--राफाशत अल्टो एरयैय 


दुान्तर २७ 


पूवंनो की पीडा 


तुमने बताया--भेरे पितता कौ आसे मे कभी बाघ्र 

सही भाता 1" 
तुमने वताया--भेरे पितामह की आंखमे कभी भासू 

मही भाया ! 
मेरी जाति फे निर्माता--मेरे पूवज रोग 
वे कभी रोये नही वे फौलादृ के धे 1" 


इतना कहते-कहते तुम्हारी भाखो मे आपू छलक भाया 
मौर मैरे हौटी पर चू पडा--इतना तीखा हलादे 

इतने न्ह प्थारेमे मेने कमी नही चखा था 

मै दुल नारी, विवश नारी 

जो युगो की सवित पीडको 

समल्ञ गयी ह उसे पीकर 

मेरी बर्मा उप्ते बेरदाइत नही कर पातौ 

उस्न ददं क बोक्च से तिरू्मिला उटी है 1 


--रेल्णिना येन 


देशान्तर २९ 


नौका-विहार 


उपवत सो जाता है, सपनोमे सो जाता 

नदी जागतो रहती है-गाती रहती है 

शीतल ह्री छंहमे 

कल-कल करता हुभा जल वहता है 

मटमैके किनारे पर सफेद फेन के यवके जम जाति है 


मेरी मखो मे सितारे छल्छला अते हँ 
एक नावमेक्ेदा हुमा 

मे जल के सगीत पर 

भावना की तरह तैरता जाता हं 

सदी मेरे होढो मे वसती जातीहै 
उपवन मेरी आत्मा मे-- 


--कोरोदा नले रेवशलो 


देशान्तर 


पूरवर्नो कौ पीडा 


वमने बताया--'भेरे पिता की आख मे कभी भाप 

नही भाता 
तुमने वताया--*मेरे पितामह को भांखमे कभी भू 

नही भाया} 
मेरी जाति कै निर्माता--मेरे पूवज लोग 
वे कभी रोये नही वे फोलादृ के ये।" 


इतेना कट्ते-कहते तुम्हारी मालो मे भदू छलक भाया 
भौर मेरे हठो पर चू पडा--इतना तीस हलाहल 

इत्ते नन्हे प्यके मे मैने कमी नही चाथा 

मै दुबल नारी, विवज्च नारी 

जोयुगोकी सचित पीडको 

समञ्च गयी ह उसे पीकर 

मेरी भात्मा उत्ते बरदारत नही कर पाती 

उस ददं के बोञ्च से विरमा उटी है 1 


-रे्ागिना स्येनी 


देशान्तर २५ 


३० 


नीरे मकान 


जहा सेन जुजआन ओग चारतुकौ का सगमहौताहै 

मेन वह रे मकान देने 

मकान जिन पर सानाप्ररोदीकारगह 

वे क्षण्डा की तरह्‌ र्द्रा रहै ह 

पूव--जो अपने माधीनो को स्वतव्र कर देता है- 
की तरह गम्भीर 


गु पर उपाके भवकाशकारगहै 

कुछ पर तङ्क फे आबादा का रग, 

धरके विमी भी उदास अंधेरे वौने के सामने 
उनक्रा तीर भावनात्मक आलोक जगमा उठ्ता है 
मै उन उडक्रियो के बारेमे सोचरहाहंजो 

तपते हए आगन मे से आकाश कीमोर देल री होगी 
उनकी चम्पई बाह भौर 

काली ज्ञालरें 

शवत के गिलासो-सो उनकी छाल आंखो मे भनी 
छाया देखने का उत्लास 

मकान के नीले कोने पर 

एक अभिमान भरे दद की छापर 

मेँ रोहे का दरवाजा खोकर 

भीतरी सहन को पारकर 

धर के मदर पहुं्चेगा 


देशातर 


कक्ष मे एक ल्डको--जिखका हदय मेया हदय है-- 
भेरी प्रतीक्षामे हौसी 

ओर हम दोनो को एक प्रमाढ आछिपन चेर रगा 

हम अगिकी ल्पटो कौ तरह कापि उठे 


मौर फिर उत्कास की बेतावी 
धीरे-धीरे 
धर कौ मृदुल शान्तिमे खो जायेगी । 
-जोओं लुह कोरजै 
॑शान्तर ६१ ५ { 


8 
१,५५ 


कद्‌ 


ओंगन 


शाम होते-होते 

आंगन के भाकोक रग मुरल्ञा जति हँ 

पुनम के चाद कौ विराट स्वच्छता, धिर, परिचितं 

आसमानो पर जादू नही विखेरती 

आसमान मे बादल धिर भाये है 

दुदिचन्तापं कहती है कि किसी देवद्रुत का अवसान हो वि 
गया 

आगन आकाश का, स्वगं का सन्देशवादी है-- 

आंगन एक खिडकौ है, जिसमे से 

ईश्वर भस्माओ कौ खोज-खवर रखता है-- 

्भागन एक दार्वा रास्ता दै 

जिसमे से माका, घर के अन्दर दुलक आता है 

चुपचाप-- 

शादवतता सितारो के चौराहो पर इन्तज्ार करती है 1 

चिर परिचित दरवाजो, नीची गम छतो भौर 

क्षीतल दौजो के बीच 

एक सगिनी के प्रगाढ स्नेह को छायामे 

जिन्दगी कितनी प्यारी क्गतीदहै 


--योजं लुह बौरजे 


देशान्तर 


£. 
प्रिना 


स्वस्थ मन से, स्नेह्‌ भरे मनसे 

उल्लास भरेमनसे 

इसदिनिकोमे ठसेदेख्‌ 

जैसे यह मेराछछोटा भाई दहो 

जिसका सरक्षण निर्देशन मेरे हाथमे है। 


भेरे विचार शुद्ध रहे, 

भेरी धारणाएे उदात्त रहे, 

मैरी भावना मे विषमत्ता ने भावे 
मेरी बाणी हृदय मे निकलने बारी हो 
मेरी बाहे स्वागतोत्सुक भौर सवल हो 


जैसे हर बन्दकलीमे 

मघुमासि छिपा रहत्ता है 
चेसेहीहरमनुप्यकी आलामे 

जीवन क पुण सीन्दयं काभेदचिपा रहताहै 


एक घडी 

अशुभ काम मे, अदिव तिचारमे 
वितने वे अथर 

हृदय मे सम्रहीत वैभव को नष्टकरना 


दे्यास्तर ददे 
५ 


द्‌ 


आंगन 


शाम होते-दोते 

आँगन के भाखोक रग मुरल्ञा जाति है 

पूनम के चाद की विराट स्वच्छता, विर, परिचित 

असमानो पर जादू नही विखैरती 

आसमान मे बादल धिर आये है 

दुरिचन्ताए्‌ कहती है कि किसी देवद्ुत का अवसान हो ( 
गया 

आगन आकाड का, स्वग का सन्देशवाही है-- 

आगन एक खिडकी है, जि्षमे से 

ईइवर आत्माओ की सोज खवर रलता है-- 

भगिनि एक ढाटुरवां रास्ता है 

जिसमे से भाकाश, घर के अन्दर दुलक आता है 

चुपचाप-- 

श्ार्वतता सितारो के चौराहो पर इन्तजार करती दै। 

चिर परिचित दरवाजे, नीचो गमं छतो भौर 

शीतल हौजो के मीच 

एक सिनी के प्रगाढस्नेहकोछायामे 

जिन्दगी कितनी प्यारी लगती दहै 


--जोज लरत बोरजे 


देशान्तर 


६.१ 
प्राथना 


स्वस्थ मत से, स्नेह भरे मनसे 

उल्छास भरे मनसे 
इसदिनकोमैषरेसेदेषृ 

जैसे यह्‌ मेराछोटा भारईहौ 

जिसका सरक्षण निर्देशन मेरे हाथमे है) 


मेरे विचार शुद्ध रहे, 

भेरी धारणा उदात्तं रहे, 

भेरी भावनाभो मे विषमता न आवे 
मेरी वाणी हृदय से निकलने वारी हो 
भेरी बहि स्वागतोत्सुक भौर सवल हो 


जैसे हर बन्द करी मे 

मधुमास छिपा रहता है 

वेसेटी हर मनुष्यकी अलामे 

जीवन के एण सौन्दय कां मेद छिपा रहता द 


एक घडी 

अदुम काम मे, अदिवे विचारमे 
विततान के अथ है 

हदय मे सग्रहीत वैमव को नष्ट करना 


देशान्तर ३३. 


५ 


दस पुरे दिन मै जागरूक रह 
ताकि मेरा जीवन इतना 

प्राञ्जल रहै जैसे 

जैसे किसी भोरी-भारी छ्डकौ का 
निरछल उल्कास 1 


--लुदत कने 


देशा-तर 


वकरियो 


गम भौर उदास वाडेः, 

सहमी हुई बकरियां मिमिया रही है 
अकस्माच्‌ दौ सगडाद्‌ वकरो के वच्चे 
अपने मन का गुस्सा निकालनेके किए 
दो पावो प्र खडे होकर सीग ल्डनि छग्ते ह, 
नानी दादीकी उप्रनकी बकरियीभीहै 
उनके यन सू दुष-मरे हँ 

वे घुटनो पर श्युकी विध्रामकररहीहै 
कमी-कभी मोली तिरो निगाह से 
दादी बाले वकरौ की गोर देवत ह- 
जैत स्नहाङ्रुक मौरते } 


--लुदत एलण्श्रसे 


देशान्तर दष 


३६ 


मेरे मत्र-मेरी वहनं 


मेरे मित्र, मेरी वहने इतवार को मेरे बागसे गुलाव 
चुनने मति 

ओर फेन्व कविता की कुछ वित्वे मांगकेजाति हँ 

जसे म्यूसे या समेके पृष्ठो मे से सहसा निकल कर 

वे हेरी दुव पर टहलने गते है, फूल चुनने लगते है 

व भुन्दर ब्दावलियो भौर स्वच्छ चमकदारमुवहोकेत्रमी हैः 

एक सुन्दर वं लापूण प्रतिमा उनकै मन कै रें को कंपा देती है 

वरे हिम^तकीस्ध्यामोकी प्रतीक्षामेहै 

कयोक्रि तव सिडक्रियोके ीक्ेमे से सी कुछ 
स्वर्णाच्छादित माटूम पडता है 


ओर वे इतवार को पूरु चुनने अति ह-वे जानते हँ 
क्रि उनकी आवाो की गंज मृन्ञेप्यारीदै 

वे अनजाने ही हमेते है 

जओौर पासुरियो मे अपनी हणो छोड जाति है 


मेरे भित्रो । स्नेह भरी बहनो । जब पानी बरसे 
तो मत माना-- 
उन दिनो अन्धडमे जो कल्या विखर जाती है 
उन्हे मे वीन खता हं, गुख्दस्ते मे लगाता हँ 
उनकै पासम्यूसे यासामे की काव्यद्ृति्यां रख देता हूं 
--पिक्छो लापेत मेरो 


देशान्तर 


जनान्ना 


रेशमो वस्त्र भौर सुगन्धित अगराग--विलकरर नववधू कौ तरह्‌ 
उप्मृत भौरत कोला जारहीरहै 
उसके दो यच्चै सिसकते हुए भागे वैठे हँ 

यह्‌ वही गाडीदहैजो पको फसल के वक्त कटे गेहूंके पूरे 
लाद कर जडे मे चलती है) 


चमकरदार ऊनो चादर पर उसका दव पडा है 
धुरी ओर पिये चरर-मरर करते हए 
चल्तेजारहैहै 
घासके मैदान की छती मे चुभे हुए सुनहरे नैजे 
की तरह धूप कापरहीहै 
(मेरा भाई रात कौ तरह्‌ कले घोडे पर सवारहै 
भोरमे सफेद घोडीपर 
जिसके मया मभी कटे नही) 


मूतं भौरत पकी फस छादने वारी गाडी मे चछ रहौ ह 
उसका चेहरा सूरन की भओरदहै 
जिससे उसके चहरे पर गिक्ट कीसी 
चमक ञागयीहै 
किसी बन्द सजन को चाभो कौ तरह, एक खामोक्षी की छाप 
उसके होढठो पर है 
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दिवस कौ नीरवता मौर उसके ल्य भरे सगीत कौ भोरसे 
उसकी आंखें चन्द है 

गर उसके हाथ क्रासकोइसमुद्रामे थमेहै 
जैसे किसी मनजानि समुद्रम 
कोई जदा टूट गया हो 


गाडी फरो को कुचलती भागे बह रही है 
हवा सनकेखेतोमे 
सिसक रही है 

गाडी कौ चालसे शव का स्षिर हिल-हिल उस्ता है 
जैसे वह सास दुनिया के सवालो के जवाब मे 
सर हिला करनही कररहीहो 


दोनो घच्चे उसके सिरहाने, वगल मे वैठे ह 
उनके धधे माये पर 
दौ सवाल मडरा रैर 

उसका वेश नववधू-सा बयो है ? यह्‌ पकी फले लादने 
वारी गाडीमेक्योचलरहीदहै? 


( मेरा भाई रात कौ तरह काले घोडे पर सवार दै 
ओर मेरे पास सफेद घोडी है 
जिसके गया अभी नही छि गये- 


--ल्योपोल्डौ मरेशल 


देशान्तर 


कतुराज स्टोर 


बादाम फ पेढ ने कोपलो की नयो पोशाक पहनी है 
ओर दूकान के खिडक्िया पर 

गौरेथा चटक चहुक केर मार का विज्ञापन कर रहौ है। 
मधूमास की दूकान से 


सव सफेद कपडे विक गये है 

कषद जो जनवरी का महीना पहनता धा 

भौर माज दूकान का मालिक हर गली कूवैमे 
मरय पवन से 

मपनी दूकान कौ नोटिस वंटवा रहा है । 


उस्कैस्टोषमेवयानदहीहै 

नयो कोपरो के कटोरे ह 

इर है, छोटे बच्चो कै लिए एूलो कै कालीन हँ 
छोटी टोकरियां, चेरी कै पेड कै 

जारा क्षाडने के बांस 

ताछाबो की बत्तको कै पजो के दस्ताने 

उडते हृएं सारसो के धूप के छि 

पेडो मे हिरी पत्तिया विलकुरू टादपराइटर ह 


इधर रात का विभागदहै 
छोटे छोटे हीरे, जुगनू, छार कन्दील 
मोती कौ माल 


देखान्तर्‌ 
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माच ने भूखा धान इकटरा कर आग सुलगायी है 
मोर वृदे घरकेपेड ने धूष का चदमा लगाछिाहै 
मधुमास दुख महीनो मे सूखे हुए महए वेचेगा 
भगूर ओर सूले सुनहरे पत्ते 

जिनमे चपेट कर 

दद का पेकैट वनाया जा सकेगा 


-जोजंकरेरा रद्रि 


शान्तर 
२, दे 


सन्त-खरगोश 


शान्त मौर खामोश्च प्यारे भाई खरगोश । तुम मेरे गुरु हो, 

दानिक 
तुम्हारी जिन्दगी से मने शान्त जिन्दगी वित्ताना सीखा दहै 
क्योकि तुम एकान्त समाधि मे ही जीवने का तत्व खोजते हौ 
ससार कौ गति तुम्हे नही व्यापती 1 


तुम नकेखोजीहो 

जैसे कोई पूरी किताब के पन्ने चाट जाय 

उसी तरह तुम वन्दगोभी के समी पत्ते चाट जति दहो 
भौर सन्त सादमन की तरह अपने व्रि मे वैठे वैठे 
चिडियो को देखा करते हो 


सपने इष्ट देवता से कहो कि 

स्वगमे तुम्हे एक वाग बनवा दे 

जिस बाग मे स्वर्गीय करमक्ल्छेकगेहो 

नाक इवान के छिए्‌ एक स्वच्छ पानी का सोत्ताहो 
ओर तुम्हारे सिर पर फाल्ते उडा कर ~ 


चुम्हारे चारो भोर कै वातावरणं मे पवित्रता छायो रहती है 
परम पिता सन्त फ़रासिप्त का आशीर्वाद 
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धथ 


तुम्हार मुत्यु के दिन तुम्हारे ्षिरहाने र्देगा 
भौर स्वग मे छोटे-छोटे वच्चे 
तुम्हारे लम्बे-लम्बे कानो से लेठेमे 1 


-जार्ज करा अद्रि 


देश्ातर 


रातको एक व्जं 


जहाज के भस्तुल कौ तरह 

सम्ब घण्टाघरसे 

किसी इवे हुए भादी कौ तर्द 

एके बजे षष्टे को आवाज गिर पडती है 
रात के लम्बे चौडे च्छक वोड पर 

समय सबि को एक लकीर खीच देता है 
खिडकरियौ के शीशे जैसी मांखो वाङ मकान 
करवट वदरते लगते हैँ 1 


गल्ियो मे धूमने हए कुत्ते 
दुम दाकर 

एक के घण्टे पर भूक्तेहै 
जैसे किसी चलते हए मुर को देखकर भके 1 


--जाज करेरा अन्द्रादे 
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दर्पण का धर्म 


जव वद्तएुं अपना स्प-रग व्रिसार देतीहै 
ओर्‌ रात से भ्रान्त दीवार मुद जाती, 
भौर चीज्ञंयातो शुक जाती, या पौषे हट जाती दै 
या उदुश्नान्त हो जती 
दुम अके खडे रहते हो दृढ, एक ज्योतिमय उपस्थिति । 
तुम्हारा स्पष्ट निर्य छायाभो पर शासन करता दै 
अपेरे म क्षिलमिकता है तुम्हारा खनिज मोन 
तेज कवूतरो की तरह 
तुम्हारे गुप्त सन्देदो जाते है वस्तुओ को 


रात्तमे हर कुरो दुगुनी लम्बी छगने छमत्ती है मौर बाट 


जोहती है 


किसी भवास्तविक भत्तियि को, सामने परखादयो कौ 
तशतरी रखकर 


आर केवल तुम-एक पारदर्शी साक्षी- 
उजाले कां एक पाठ यत्रवतु दुहुराते हो 


-जाज करे श्रद्रादे 


दृश्ान्तर 


इ गलेरुड 


प्राचीन मिश्र को एक श्रादिम जाति का गीत्त 


{ दरियाई घोडे के आक्रार की, इस्मत इस्मत नामक 
देवी की मृत्यु पर } 


स्यान मन्दिर 
[ अन्दर पृरोहितमण ] 
वह्‌ थ कुरूप, ज्षुरियो मरी, भारी, भरकम ? वहु थौ माता 
बासनामयी, भतृष्ते ? किन्तुं थौ एक मात्र आश्रयदाता । 


दिनि मे अदुद्य, निश्शव्द, किन्तु रातो मे उभकी सीत्कार 
सुन पडती थी 


हम समे से, तम मे उसकी इच्छं पुरी कसते थे 
हम उरतेथे। 


[ बाहर जनता ] 


वह्‌ हमको दुल प्ुचाती थी 
भौ' हम नतये उत्ते समि 
फिर केर हमे वृखाती थौ- 
“छो भाग तुम्हारे फिर जागे 1“ 


दुल देती थो दुख हुरतौ थौ 
अव क्या होगा? अय क्याहोगा? 
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प्राचीन भिश्र को एक अ्रदिम जात्ति का गीत्त 


( दरियाई घोडे के भक्रार को, इस्मत स्मत नमक 
देवी कौ मृत्यु पर } 


स्यान मन्दिर 
[अन्दर पुरोहितगण ] 
वह्‌ थी दरुरूप, सुर्यो भरी, भारी, भरकम ? वह्‌ थो माता 
वासनामयी, अतृप्त ? किन्तु थो एक मात्र आश्रयदाता} 
दिन मे अदुदय, निदशब्द, किन्तुं रातो मे उक्षकी सीत्कार 
सुन पडती धी 


हम सहमे से, तम मे उसकी ङ्प पूरी करतेये 
हुम उरतेये। 


[ बाहर जनता ] 


बहु हमको दुल पहुंचाती थी 

भौ' हम नतत ये उसके अगे 

फिर हंसकर हमे वुलती यी- 
“खै माग तुम्हारे फिर जगे 1" 


दुल देती थी दु हस्तो थो 


अव क्या होगा? जव वक्याहोगा? 
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मच तो वह भारन पारी टै। 
हम उमरी पूजा फते ये 
प्रवह्‌ मवमे वाद 


[ मदर परोदितगण ]} 


वट धुधागरन्त, वह्‌ मिगुमक्षिणौ, प्र पपा होया उषे वगैर? 

वह युयफ़ युवतयो फो ठे जाती रहो मृत्यु फ देश । तैर 

जातिया यूती रही हमे--दहम धृणा भगम पत्रे 

यह्‌ गोरव था-- 

यह्‌ मोजने दे, वह्‌ आश्रय दे, यह्‌ व्यार भरे, वह्‌ हेनन करे- 
ओर वही भरे? 


[ वाह्र जनता] 


वह दाक्रितेमती थी किन्तु 
कार है महावली- 


चह्‌ बहत दिनो तक जियौ 
कालके आगे किसको किन्तु चरी 


मद क्या होमा? मवे होगा क्या? 
वह्‌ मासन बिल्कुल सखाटीहै 
हम अव तक पूजां करतेये 
अव वह भो मरनेवाली है 1 


देशान्तर 


मुभे सुन पटता ह 


मुलते सुन पडता है--मूमि पर चढाई करती हुई एक सेना, 
मौर जल से मिकलते हृए धोडो का मेघस्वर 
घुटनो पर लगा हुआ फेन 


काके जिरह्वद्तर मे, क्रोध-भरे, धोडो के पोछे खड, 
ऊगाम छोड हुए, कोडे नचाते हुए 
सारथी 


वे रातकेभतराल मे घोपित करते ह भपनी युद्ध-सन्ञएं 
मँ नोदमे कराह उक्ता हुं, जव दूरसे 
उनके हज्ञावाती अद्ृहस सुनाई पडते ह 


वै अति है विजयोन्मत्त अपने लम्बे हरे केश छिटकाये 
वे समुद्रमे से निकलकर तट पर हपध्वनि 
करते दौडते है 


ओ मेरे मन, कितने ना्तमन्च हो, इस तरह हिम्भत हारवैठेहो 
मेरी प्यार 1 मेरी प्यार । मेरी प्यार 1 तुम इस तरह 
मुषे अकेला बयो छोड गयी 


--जैम्त जायत 
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छोटी सी नदी कलकल करती हुई 


छोटी सौ नदी--कलक्रल करती हु्ई-गोधूकि मे 
पोरे आकाश कौ अलत्तायौ बआद्चय भरी चित्तवन-- 
खगभग स्वगकासा सुख 


ओर हर चीज मुंदभायीहै गौरनीदमे इूव गयी दहै 
तमाम चिन्ता, तकरीफे, ददं 

गोधूलि मे लीनौ येह 
केवर गोधूलि भौर नदौ का कोमल सीत्कार 

जो लगातार रहेगा 


भीर भन्त मे मु्ञे अव मालूमहोग्याकति यही 
है तुम्हारे ल्एिमेराप्यार 
मै उसे साकार देष रहा ह, गोधूछि-सा वह्‌ सम्पूण है 
विराट, इतना विराट कि परे मै कभी उसे देख नही सका 
छोटी मोटी टिमटिमाहटो, बाधामो, 
मुसीवतो, चिन्तामो, पडामो कै कारण 


तुम एक पुकार हो, गौर मँ हूं उत्तर 
तुम इच्छा हो भौर मे उसको सम्पूत्ति 
तुम रत्तिहोबौर्मेहुंदिन 


ददरान्तर 


शोप क्या ? यह्‌ सम्पूणं ६ै-- 
पूणततया सम्पूणं 
तुमहोमेहु- 

दोप क्या? 


विचि है कि इसके चावजूद हम पीडा से मुबत नही । 


-ी० एष० लोरिन्स 
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नेपोलियन 


भ्सस्तार क्यादै, मो सेनाओ। 
यहम 

मै, यह अनवरत गिरती वफ, 
यह्‌ उत्तरी माकाश, 

सेनाभो, यह वीरान निजन 
जिसमेसेहमजा रहे 


मैहुं। 


-वाल्टर डिला मयर 


मैँएक वृद्धा 


मे, एक वृद्धा, मुरज के उजाले मे 
वाट जोह्‌ रही हूं मपने परदेश को, भौर मेरा उपरर उठा 
हुआ चेहरा 

जिस पर अकिति है यादो-टूवे दिन की जोत, 

सृष्टिकेमादिकी म्र का पवित्र वैभव 

जिसने जलप्रलय भोगी थी ओर सही धी वह्‌ 
चिटरखती शुष्कता 

कापरवाह्‌ आस्मान की, मपने प्रेमी सूय की-- 


क्योकि ससार का सवेप्रथम त्रम है सूय 
हर रुषुतम जीव पर आश्षीवदि विखेरता हभा, जीवन 
देने की प्रक्रिया पर, 
जीवन की समाप्ति पर, हर परे हुए कायं पर, 
स्वच्छ भौर मलिन पर, भूगभ के सनिज पर, मौर उन 
वैभवो पर 
जो मानव मन मे निहित है--मानव मन जो दूसरा सुयहै 


क्योकि जब सृष्टि के आदिम जल सुत मौर गहरी धारा 

तरुण उजाले कौ ज्ञरतो हँ मौर शचान्ति की भाति भवतरित 
होती है 

अन्धो कै उपर उडे हए आतुर चेहरो पर 

वै आसीकदि देने जाती हँ उस सीम को 
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जौ ससीम जजर काया मे मबद है-- 

चमकती है तरुण व्रेमियो गीर अपने पलग से उत्ते हुए 

वृद्ध विलासियो पर--ओौर विखेरती हँ सोना समान सूप से 

भिखारियो कौ आशचाहीन पगडण्डी ओरकृपणो के तमाच्छादित 

हृदयो पर 

जौ वक्र है उजाला उनकी छया सीधी फेक्तताहै 

जो उथली जगहे है उनभे शवित आ जाती है फिर से-- 

ओर मर-हृदय, वजर आका, ऊषर ऊँचाइ्या 

भूल जाती है भपनी अनुर्र ठण्डक । 

आदमौ ओर आदमी के बीच को स्वनिर्मित दरार 

भजहव ओर भापा को पुर जाती ह, निष्फल उजाला 

दिव्यता मे मनुष्यो को, सृष्टि को, रूपान्तरित कर देता दै । 

ओर वहु जिसने रोमडी को सुनहरे बाल दिये है 

ओर धरतीको पके अनाज को वाल्ियोसेदेकदियाहै 

जैसे नक्षत्रो को पके सोने की मोटी चादरसे, 

ताक्षि मनुष्य जाति को पविन सेदी मिके-मेरी काया उसी 
के आश्ोवदि से अभिमन्त्रित दै 


वयोकि सूय चिन्ता नही करतामेरोकि मेएक सामा यस्नीह 
उस हासोज्ज्वल के छिए्‌ मेरे हाथो की उभरी नते भौर 
मेरी पालन करभे वाखी हथेलियो की नुया 
फलो हई डालियो ओर पको फप्षलो की माति पवित्र है। 
उसके लिए घरी की उष्णता मौर 
हदय को घडक्न एक है-- 
ससार की शवित से उद्‌मूत, प्यार, 
जो सुनहरे सितारो को अपनी धुरी पर स्थिर रखता दैः 
जीर सदा चायमान जीवो के हृदय कौ धडकाता 

ओर रग को प्रवाहित करता है-- 


दृशान्तर 


जिसेविना धुमकेनु, सुय, पीदे भौर तमाम प्राणौ, यहाँत्तकङि 
भूगभं को आम तक जम जमो । 
आरसुय चिन्त्रा नही करता कि र्म पविनतापूरवेक जौ रही हया नही 
उसे मेरी नश्वर काया ही पविनहै, मिद्रीकी काया, 
सृष्टि का एकं दुकेडा 
भेर वेभव, मेरी अन्तर्वासी कच्च धातुर, मेरौ मक्लिनता 
ओर पकी फसलो का सीन्दय 
इन सव पर्‌ चमकता रदत है मेस हूदय--मेरा पक्ता हुमा 
सुरे 1 


यद्यपि तैजी से ससरण करते हए पचतत्त्व मुक हरा रहे है-पर 
मे भी कभी एक स्वर्णिम नारी थो-स्वगं के कुजो मे 
विहार करने वालिया को भा्ति-पर मव 
मँवृदाहू 
ओर मगीठोक पास चामोश्च वैठी वुक्षते फोयो षौ 
देख रही हं 

--एक देहातिन सीधर भिरस्ती का चरखा कातने वाले- 
ताहम, मे जव भी सूरये कोप्यारी हं ओर मश 
पृथ्वीकी। शाम कोश्रमिको को घर रौटाने वाली, 
खानाबदोशो को धर लौदाने वाली ओर मृत दिशुओ को, 
भजन्ते लिबुश्येको, अभीगममे भीन अये हुए लियुर्भोक्नो 
वापस धर अपनी मां के वक्ष पर ऊने वारो--म 
वैठी हँ जगीटी के पास 
जहा स्वण-ब्ीज मरणोन्मु ख है मौर कतली खटक रही है कगातार 
मधुमव्खियो के छक्ते के मधुर गुजन की तरह 
ओर मै वाट जोदती हं अपने परदेशी को जो घर लौटेगा 

विश्वामक्रने केलि 


देशान्तर ४७ 
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धूर धूप्षरित, गोया वह 
सुशनुमा उद्याना मे कयारियां वना रहा था, पवित चेतो मे- 
जहां चुपचाप मनुप्य जाति की रोटी धीरे-ीरे उगती ओर 
पकती है 
भेरेल्एि मृत्यु भी जिसे बदरू नही सकेगी, अपने वक्षे 
चिपकाये हुए 
अपने नीद इवे नन्दे शिशु बो, मे लगृंगी समयदायिनी धरती 
फसलो की मा, धरन लौटने वालो की पाठनकेर्नी 


ज्ञानवती है धरती, शोक ओर वैभव को समान रूपसे 
आश्वासन देती हुई, 
स्वाम तायक जो उत्तार तरगो की भाति भमिमानी ये- 
महान्‌ है धरती उन्हे छाती मे छिपाने बाली, उनकी समाधियो 
को धारण करने वाङी 


भौर महानु है वरती की गाथा 1 
वयोक्ति यपि खामोश सर्पिया धीरे धीरे वफ कौ तरह गिरती ह 
सुनहरे तरुण कपोरो पर, गौर घमं के मागें जजर पड जति ह 
बदल जाते है, पर मदुष्य का हृदय, बहु सूय 
आदिमं रात को धरनि वाङ ह्र भय का अतिक्रमण कर 
जीविते रहता दै 


सृष्टिक विराट ज्वर 

धधक्ते हैँ जीर ठण्डे पड जाते हैँ 

फिर भी सितारे भौर तरुण प्रेमी प्रदीप्त रहने है, आलोकित 
रहते हैँ 

स्भणिम प्रेमी स्वं के कुजो मे विचरते हँ 

जहा अनाहूम-सा दमश्रुमण्डित सूर्य, समस्त सृष्टि का पित्ता 

परिपक्वता की गुहार देता रहता है मौर तमाम भसकणो मौर 


भ देशान्तर 


सुन्दर वैभवी की सृष्टि छोरी माती रहुती है 

धरती कै, प्राणियो के, एसलौ के पानो के पास 

जी प्रमु के हदय की शान्ति मे डोलते रहते हे । भौर मे 
आदिम बट 

जिसने पृथ्वी कौ वेदना भौर फसलो का उत्छास् जाना है 

यह देखकर फ यह्‌ मनुष्यं का अवे बीजकाल है-आसीर्वाद 

देनै धापो हू, तमाम मनृष्यो को 

क्षमा ओर आशोर्वाद देने--पविव्र ज्योतिकै रूपमे 


-- एथ पिखैल 
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चिडको पर सुह 


नीचे वे वावर्चीपाने मे पकर रही है नाते फी तद्तरिां 
ओर सखव फै कुचटे किनारो के वग वगल-- 

मुन्ते जान पडता है--कि गृहदासियो की आद्र आत्माएं 
अहातो के फाटको पर अवुरित हो रही है, विषाद भरी 


कोहरे की भूरी लहर ऊपर भुस तक उष्टाल ददी हं 

सडक कै तरे से तुडे मुडे हुए चेहरे 

भौर मैरे कपडो म एक गुजरने वाली का आंसू 

ओर एक निर्दश्य मुस्कान जो हवा मे चवकर वाटतो है 
भौर छतो फी सत्तह्‌ पर फैलती फैलती विलीन हो जाती टै । 


--दी० एत० ईशियट 


देशान्तर 


ईस्ट कोकर तीसरा श 


आह्‌ अन्धकार, अन्धकार, अन्वकार 1 वे सव अ-धकारमे 
छीन होने जाति ह-- 
शून्य नक्षत्र के वीच के अन्तरा, शून्य मे छोन होते हए शून्य, 
साहू, सौदागर, सरदार, विद्वज्जन, 
कला के उदार आश्रयदाता, राजनीतिज्ञ भौर शासक, 
प्ररयात भफमर, कमे्टियो के चेयरमैन, 
बडे उद्योगपति, छोटे ठीकेदार--सव इवते जाते हैँ अन्धकार मे 
भौर सूरज भौर चाद--अौर पचाग जन्मी 
भौर स्टाक एकसचेन गजट, ओर डादरेक्टरो कौ डादइरेव्टरी-- 
मौर सवेदनाएुं पड जाती है सदं ओर कर्मोकाभयहो 
जाता है विलुप्त! 
भौर हम सब उनके साय जाति ह, उस खामोश जनाजे मे, 
जनाजा जो किसी का सही है, कयोक्रि दफनानेवाला कोई नही 
मैने कहा अपनी आत्मा से--शान्त रहौ भौर अन्धेरे षो 
छाने दो मपने ऊपर 
वह्‌ ईदवर का मन्धियारा है, जसे रगमच पर बुञ्चा दी जाती 
र है बत्तियां, दुदय बदलने क ङिए 
ओर नेपथ्य की ध्वनियो भौर अन्धेरे पर अधघेरेकी फिमलनसे 
हम जान जाते है करि पहाडियां मौर पेड, सुदूर का दृश्य 
ओर उदात्त भव्य इमारत सब समेटे जा रहे ईै-- 
या जैसे जव कोई नीचे रग मे चलने वारी दैन, दो स्टेशनोके 
तीच देर तक ठहर जाती है 
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ओर चार्ता व्वनिर्यां उठती है भौर खामोश मे धीरे-धीरे 
विखीन हो जाती रह 
ओर आप देखते है कि हर चेहरे की मानसिक सितता 
गहय भायी है 
चट गयी ह केवर एक उभरती यातना कि मव सोचने को 
कुछ नही है, 
या जेव मूर्च्छाद्रव कै प्रभाव मे मस्तिष्क सचेत रहता है पर 
सचेत रहता है मात्र इसके प्रति कि उसमे किसी की चेतना 
नही है-- 


मेने कहा अपनी आत्मा सै 
शान्त रहौ ओरं प्रतीक्षा करो विना उम्मीदके 
बेयोकि उम्मीद गलत चीज कौ उम्मीद होगी , प्रतीक्षा केरौ 
चिना प्यारके 
वयोकिं प्यार गत चोज के प्रति प्यार होगा, अभी भास्था 
दोपदै, 
विन्तु आस्था ओर प्यार ओौर उम्मीद सवको प्रतीक्षा करने दो । 
विना चिन्तन के प्रतीक्षा करो वयोकि अभी तुम चितनके 
लिए उपयुक्त नही हो 1 
नत्त यह्‌ अन्धियारा ही ज्योति होगा जौर स्थिरता ही 
नतन बन जायगी । 
वहते चदमो का मन्द ममर भोर जाड की विद्युच्छटा 1 
अदृश्य सुगधत्त वनघामे अौर्‌ जगनी वेरो, 
वागोमे मद दसी ओरं प्रतिध्वनित उटलास 
खोया नही चरिक, अपक्षाश्ो, मृत्यु ओर जम की यातना की- 
भर उंगलौ उख्ये हए 


तुम होगे मै दुहरा रहा ह 


६२ दुदयान्तर 


कुछ जो मे पहर कह जाया हुं } मे फिर कटुगा इसे । 
त्रया मे इते फिर बताऊ ? ताकि तुम वहाँ पहवो-- 
वहाँ पहुंचने के किए जहाँ तुम हो, वहा पे आनेके कए 
जहाँ तुभनरीदही 
तुम्हे उस राह से भना होगा जिस पर भावावेदा की 
गुजायन्च नमै 
वेहा पहुंचने के लिए तिससे तुमं अनभिज्ञ हो 
तुम्दै अज्ञान की राहसे गुजरनादौमा 
उपे पानके लिए जो तुमने नही पायाद 
तुम्हे त्याग को राह से गुजस्ना होगा-- 
तुम नही हो जहाँ उस तकर पहुंचने के लष 
तुमे उस राह्‌ से गुरना होगा 
जिसमे तुम नहीदौ 
ओर तुम जो नही जानतैहो 
वही तुम्हारा एके मात्र जानै 
ओर जो तुम्हारे पासनहीहै 
वही तुम्हारी एक माम सम्पदा द 
भौर जहा तुम हो--वही बह स्थान है 
जहां तुम नदीहो। 


-टीण्ए ण्डलियट 
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मारिना 


कौनसे समुद्र कौनसेत्तट वीनि सी भूरी चदानं मौर कौन 
सेद्रीप 

ौौन से ज्वार-जल लाना से टकरा वर्‌ व्रिपरते हुए 

भीर चीढको गन्ध गीर वनपासी वा मौत कोहूरेमेमे 


माता हूभा 
आह । जोट अति है कीन से स्मृति-चिह्व 
ओ मेरी आत्मजा 1 
ये जो पेनततेरह वृत्तो केः दात, यानी-- 
मूलयु 
चे जो लिर्मिठह फठस्व यरते पलो फे गौरव से, पानी 
मृत्यु 
येजोसतोपकी मीटौ परवेठ गये है जमक्ग्-माी 
मृयू 


ये जा पाविक उ-टाम षये यानना नगरे, पाी 
मृन्यु 


निन्नार्होगपेरे, हया ते उर मयाम्तयमर न्विौ 


मोषटपीग्पथओग स्गलो पुरण्यमे वार 
भोट् ट्म सनात म्या परस्या मदमा #। 


दशन 


श्रिसका है यह चैह भस्य भौर स्यषटतर 

वाहो का स्पन्दन, पहर से धीमा ओौर पुरे से तैज 

दिया हमा या उधार ? नक्षवो से भी दुरतर गौर भल को- 
पुतलियो से भी ज्यादा पास्त 


मन्द ममर गीर मन्द हसी पत्तियो मे भौर शीघ्रता करती 
प्गध्वतिया 
नीदं की प्तं मे जहा तमाम ज्वारजक घुलमिर जात है 


जहाज का मुखस्तम्म बफं से चरखा हुआ भौर धूप से 
पपडाया हुभा रग 
मेने बनाया था उन्हे, भौर च्या से उतर गया 
ओर अथ याद आया 
रस्ये जजर मौर पाक गले हुए 
एक जून से दूरे सितम्बर के बीच 
हस न जानने को वना गया है अद्ध-चैतन, भनजाम, मेरा 
विकर अपना 
जहाज के तस्तो से पानी आत्ता है, किरी चन्द करने कौ 
जरूरत है 
यह्‌ आकार, यह्‌ चेहरा, यह जिन्दगी 
जीवित है उस समय प्रदेशमे जीनेके ल्एि जो मुक्षसे परे 
मुतते विसजिते करने दौ 
उस जीवन कै किए अपना यह्‌ जीवन, मेरी बाणौ उस 
अबोलेके लिए 
जागरूक, होठ खु हुए, आशा, नये जल्यान 


कौनसे समुद्र कौनसे तट कौनसे प्रनाइट के दप 
वहते जते है मेरे काष्ठ-यान की ओर 
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भु 


बौर कोहरे मे गाता हआ वनपाखी 
मेरी भालजा 1 


-टी० एप्त इलियट 


शुरण 


ललित कला सग्रह्मल्य मे 


पीडाके वारे मे उन्हे कोर श्रम नही था 

पुराने आचार्यो को कितनी अच्छी तरह वे समज्ते ये 

उफी मनिवीय स्थिति कैपे वहु कर्ती एकमे केन्धित 

घटित होती है जव कि अन्य उससे तिरयेक्ष खाते है, पीते है, 

्षिढकी खोरते हँ या मात्र गनमने टहकते रहते है, 

कैसे, जव धर के बडे वृदे, बहुत भावाकुल होकर 

भरतीक्षा करते है, दिदुश्रसषव की, 

वन्वे ह जो उसके प्रति उदासीन होते है, चाहते ही नही 
कियहुहौ 

भौर वनान्त पर पोरे कै किन।रे बफ पर फिमलते रहते है 

वे ( माचाय) कभी नही मूर्तेये 

कि मानव के महानतम वल्दिानोकोमी 

एक उपेक्षितं अन्वेरे कोने मे घटित होना पडता है 

किसी गन्दो जगह जहाँ कुतते क्रीडा करते रहते है गौर 

क्रिस निरकरुदा अत्याचारी का घोडा 

पेड के तने ठे अपनी पीठ सुजाता दहता है 1 


रगे के (इकारस' मे उदाहरणार्थं कैसे वाको तमाम वकते 
चरम्‌ सकट से मुंह मोडती दीषती हँ, हरु चलानै वादे नै 
समुद्र मे उसका छपाका सुना होगा 

किन्तु उसके छिए उस अभियान की अक्षफल्ता की भी 

कोई खास अहमियत नही, धूपं पड रही है 
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ट 


-- जैसे हर चीच पर~वेसे ही हरे समुद्र मे अधड्वे गोरे 
पवो पर 
भौर वह्‌ मू्यवान सुन्दर जहाज जिसने उस दिन वह्‌ 
अद्भुत घटना देखी होगी--एके पव-भस्म डके फो 
आस्मानो मे से गिरे हृए-- 
उतेक्टीनक्हो जाना या-ओौर 
वह्‌ विना विचलित हए चुपचाप शपनी राहु चला गया 1 


--उन्त्यु एव० श्राडेन 


श्वा 


वर्योकि मै रहा हू आधुनिक शलभं 


वेयोकि मेँ रहा हु एक आधुनिक शलभ ओर मडरा मडरा कर 
टूट गिरा हँ कई प्रदीप्त रोको पर 

सिफं यह्‌ पने केलिए कि उनके 

चारो भोर काचकी मजूपाहै) 

सफ तुममे मुहे मिरी नग्न दीपशिखा, तुम्हे ही चूर 

मै बन गया एकं पबोण उवाल कपट, 


जिसमे सब राखहोजाताहै सिवा 
चेख-अस्थियी के 


जओरदेखुगा क्रि 
च्या समय के साथ सिध्य पठ जाया 


मेस यह्‌ नक्षत्र भो, मेरो एकान्त रात्रि का सदहुया्री, 
भेरी उडानरै 


उससारस की 
जिसमे हूर माकाश्च निजन एकान्त खता है 1 


--रेसिल > ल्युरस 
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1 


अनजनमे शिशु की प्रार्थना 


अभी नही मेले पाया हूँ जन्म 1 
यनो, भो सुनो शते मेरी, 
जिनके विनान मै इस धरती षर आङ्ग 


खून चूसनेवाछे ये चमगादड, चूहै, 
कत्र खोदनेवारो नरभक्षी छायां 
कतर्‌ मेरे पास न आएं । 


अभी नही मैले पाया हूं जन्म। 
मुञ्चको दो आश्वासन, दो आद्वासिन मु्षको, 
जिसके विनानेमैँ इम धरती पर भागा 1 
मुक्चको भय है 
तथाकथित यह्‌ मानव नामक जाति 
ऊंची दीवासे कै अन्दर मुने करेगी कंद, 
चालाकी से भरे असत्यो से 
मुञ्चको विचकित कर वेगौ, 


सोने कौ मदिरा से बदहवास करं देगी, 
काले कटिनि रिकजो मे मृक्षो कस देगी, 
खून सने मैदानो मे 
कर देगी मेरी सैनिक हत्या 1 
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अभी हीमे ठे पया हूं जन्म, 
मेरे लिए प्रबन्ध कये तजे पानी का, 
जिसमे धुलकर मेरी मात्मा स्वच्छ बनेगी 
ट्री धात, जित पर क्षण भर मँ सपने देयं । 


नये जवान वृक्ष जिनसे मँ वात कर सकृ, 
सुला हुमा माकाश, छाह मे जिसको, 
पछी गत सुना 
ओर चमकती एक किरण 
जो मुन्ने तमससे 
सदा ज्योति की भोर ङे चले । 


अभी नहीर्मे छे पाया हूं जन्म । 
किन्तु ममीसेमुत्नेक्षमादो 
उन पापो के किए जिन्हे मेरे माध्यमसे 
कायर दुनिया किया करेगी 1 
यै विचार, वेह वाणी जो मेरे माध्यमसे 
दुनिया सोचेगी, अथवा दुनिया बोलेगी -- 


मुचतैक्षमादो 
उस जीवनकेलिएिजोकि 
अपनी हत्या करने के वाद 
मुन्ञे जीनादही होगा । 


अभीमहीर्मेठे पायाहूंजन्मा 
किन्तु मुज्ञे मभ्यास्करादो 
उस अभिनय का, जो मुक्चको करना ही होगा 
उश्च धीरज का, जो उस समय दाग दे मुक्षको- 
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क 


ड 


र्‌ 


जव वृढ मुञ्च पर अनुचित उपदेश उंडले, 
जब सत्ताएै मेरो गति मे वाचा उरे, 
जव ऊँचे पहाड मेरी किस्मत पर टूट, 
जव उत्ताख तरे मुक्चको मामनणद 
जव मृगतृष्णा मुञ्चको दर दर भटका, 
जव मेरी ही सन्ताने 
चिढ कर मुञ्च पर लानत मेने 1 


अभी नही मैलेपाया हुं जन्म। 
सुनो पर । 
जोपदुहैयाजो अपनेको खुदा समक्षता रै, 
एसे को मेरे पास फटकने मत दो 


अभी नही मके पाया हूं जन्म 1 
छेकिन मुञ्लमे भर दो इतनी ताकत जिसे 
मै विद्रोह कर सक्‌ उससे-- 


जो मेरी मानवता को काले पत्थर मे बदल रहा हौ, 
जो मुद्को मशीन का पुरा बना रहा हो, 
जो मेरा ज्यवित्त्व कुचरने को आतुर हो, 
जो भेरी पणता धूल मे मिलार्टराहो, 
जो मुक्षको मुर्दा पत्ते कौ तरह 
चहा से यहा, यहा से वहां उडा ऊ जाना चाद 1 


मुञ्षको पुरां मौकादो 

अपनी साथंकता सिद्ध कर सकृ 

मै मपना हक भदा कर सूं 

संडी लाग-सा भूव निदो से खाये जाने के पटले 1 
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चरना मेरा गला दापदो 
परती पर छाने के पहर 1 


-युरं मकनन 
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अगर अन्दर रसै दिये क्छ उठे 


अगर अदर रके दिये वरउके तो हम पायेगे ऊपर चिति 
अजनवी जोत के भठकोन मे अकित सन्त मुख मण्डल 

घुधलां जायग 

ओर ज्ञाकं उषणा एक कामासक्त किर, भ्रमु भजि से 

निर्वासित होने के पटक दो वार अस्तमजस से इधर-उधर 

देखते हु 


रूपं अपने सन्तर अन्धकार मे 

गठा मासल है, परे द्यूठे दिन कैः उगते ही 

दीखता दहैकि वही हठ हं जिनसे राख न्नर रहीहै 

ओर सभी वस्तके हरते ही हजारो वप पुराने उरोज 
अनावृत हो गये है! 


मुञ्चते कहा गया कि केवल हृदये का तक ठीक होता हैः 

केकि हृदय, चेक की तरह, कहौ नेहो छे जाता, 

मुदे कंहा गया कि भआवेशो का तक स्वीकारो मौर भवेद 

पेपतेैकि क्रिया कौ गत्तिही बदल जाती है 

पकर मारते हमवार हौ जते है नीचे खेत ऊती छते, 
यक्सा हो जते हु, 

ओर इतनी तयी से अतिक्रमित होता है समय कि 

वटी समकारीन मै पाता हूं अप्नैको 


आदिम मिश्र की हवा मे छहुरा रहे हौ बार जिसके, 
ेसा भादि-पुरूप 


मैने वप प्र वप अनुश्रुतियोके सूने है 
ओर इतने वर्पो म कुछ तो परिवतन जये 


वह्‌ मेद जो मने सुदूर बचपन मे पाक मे सेके हुए फेकी थी 
अभी तक तो जमीन तक नही पहुंची है । 


--ड्तिन रागत 


# 3 


रातमे 


अपनी लिड के बाहर रात कै ठल्ते पहुर, म मक 
निहारता हू 

तारो पर मेरो निगाह पडती है, पर वस्त मै उह देता 
नही 

ओर कानो मे आती है दैन कौ मावाज पर स्पष्ट उसे सुनता 
नही 

अपने दिमाग मे मे करवट वदता हं, थपने को 

जाग्रत रखने घो, पर मे वहां भी पूरी तरह मौजूद नही है । 

भेरा कु अश है जो बहा है--वाहर भेर दृदयं मे 1 


तो आचर क्रिस जदात्तकमे वहुहंजो मै सोचता, 
ओर किस अश तक वह्‌ जो महसूख भरता ह 
ओरक्हातकये आखेट जो इन सितारोकोञपनेविदु 
पर सीधा रखते है 
जो कुर्म चित्तमे धारण करता हूं उसमे से 
कितना मेरे हयमे है 
यावहुमेयीदृष्टिही हनो पर-नियन्तित है? 
भै मपे दिमाय मे पटे खात्ता ह, मेरा दिमाग वहु कमरा है 
जिसकी दीवारो का ऊपरी किय तो मृन्ते दीखता है पर उष्म 
कभी पुरो तरह खाघ नही पाता 
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वह सव जिसे मे प्यार करता हूं. दसौ रात की तरह, मेरे 
बाहुरहै, 

अच्छा लगता है उसे निहारना, एसी इृष्टिसे मानो 

एक सहज सकेत से हम उत्ते अपने दिमाग के मन्दर बुला केगे- 

या हृदय के भदर--पर उ्षके वारे य विचारता ह भौर 

वह्‌ विचार ही मुने 

उससे पृथक्‌ कर देते ह । अवे अपने 

विस्तर मे मे करवट वदकल लेता हँ ओर बाह्य ससार 

भी द्री ओर्‌ धूम जातादहै। 


--एलिजावेथ जैतरिग 
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इटली 


मर्‌ 


गीत 


पलको पर एक भसु 

जो कभी थमा, फिर विखर गया 

धीरे-धीरे फिर जन्मा ओर उसे साथ एक ताम मी- 
नाम जिसे कभी जाना नही 

अपरिचित्, अप्रतिहत, अद्वितीय 

जो मेरे कण्ठ को धघका देता है 


ओरकौनसादान्द 
मेरे लिए कहा जाय? शाम 
मृक्गमे भिलती-जुलती है मौर रात का 
चेहरा, अव मुक्ते भय नहीदैकि 
सूरज कौ अन्तिम किरनोसे रगारग 
पर्तियो की भरी हुई गोद असमजस् मे कयो है--भव 
जव कि भस्मानो के एक छोर ने मुञ्च 
सहेजे कर समेट च्याहे। 


श्र तोन्यो रिनाल्दी 


्रेशान्तर 


प्रतिज्ञात देश 


छायाएं टुप्त होती हुई 

भतरारु मे विगत वर्पो के, 

जवदुख धाव नही छोड जतिये 

ओर सुन पडते हैँ उस वयके 

किशोर प्रकाम्य उरोजो के उभार 

भीर तुम्हारी सहमी आलो मे उद्घाटित होती है 
मधुमास् की लप्रवाह्‌ माग 

सुरमित कपोलो से 


उपेक्षा, अध्यवसायी प्रेत 

जो समय-प्रवाह्‌ को अवर्दध कर देता है 

आर बहुत वाद मे उसका भाधात पता चलता है 
--छोडो इस आहूत मन को 1 


एकरगी हुई भग्निने 

शाम को विख्मा दियाहै 

ओर धास मे एक थरथराहट धीरे-घीरे 

अनन्त से माग्य का पुन गठबन्धन करा रही है 
तव अनदेखी, एक चन्द्रवत्‌ प्रतिध्वनि 
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भर 


पथे 


जन्मो ओौर पानी की थरथराहटो मे धुल गयी 
मै नही जानत्ता कौन ज्यादा प्राणवान था 
-- मदोन्मत्त धारासे दिक्वेके स्वर 
या प्रतोक्षितत प्र्तिव्वनि जो कोमलतापुवकर मौन थौ । 


अयरतखामोशदहोगयोहै 
खामोदाहैसमुद्रमी, 

सव स्रामो है, पर म कराह उक्ता हूं 

क्रन्दन, एकाकी मेरे हृदय का, 

क्रन्दन प्यार का, ग्लानि का 

अपने हृदय का जो राख होता रहा 

जच से मैने तुम्हे दखा, ओर तुमने मुञ्ञ 

ओर कुख नही रहा सिवा एक दुबल प्राणी के 


म॑क्रदन करता हूं ओर मेरा हृदय प्रज्वलित है, अशान्त, 
जवसे मै केवर एक 
परिच्यकेत ओर खण्डहर सा टूटता हआ रह गया हू 


सिफमेरे मममह चपि घाव 

घने उष्ण प्रदेश 

दख्दलो षर सर्दी के कोह 

की गजके जिनमे आकाक्षाएु तद्पती है 
नोदमे, कि आद्‌ हम षदा ही बयो हए 1 


दुध पोते मगर अत्य त उत्क, मघोर यच्चोकी तरह 


दुशान्तर 


ह्मे चिन्तामीदर्मेन पी 
विख दूखेकौ नोरा 


उन परविल वायेरणरयौरक्टमदी दे 
उन प्रयमक्टरी पर्‌ 


जो दुमाग मधुरे भगर्तो द्रा 

उपोत्ति मे जङन्मान्‌ वनादन् दढ 

अपने सम्म वेदवे 

वादम जवटमं गक सद्‌ स्य गन 2 दु 


4} 
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अब समुद्र के चल दुय मुञ्चे आकपित नहौ करते 

ओौर न सुवह्‌ कौ नम भस इस पत्तो पर या उस पूर पर 
गौर न गव डता हू भारौ च्रानो से 

भौरन वह्‌ रातजो पलको परमेडेोताहं 


स्मृति-चिच्र, ष्या लाभ है उनका-- 
मेरे लिए, जो विस्मृत क्या जा नुकाहै? 


क्या देम्हे सुन नही पडती अनल्करृत वृक्ष को पत्ती 
अकस्मात्‌ चरमर करती हुई नदौ के किनारे पत्थरो पर 
मै माज मपने पतन को अल्त्‌ करूगा 

दिद्धेगा किं पतक्ञर मे गिरी पर्तियोमे 

जुड गयी है एक गुक्ावौ मामा 


ओर अशान्त 

उनके आकाशो ने भपित कीहै 

हमारी अ-तरग उ्वाराभो को बादल की छह 
परस्पर अनुःवत हमारे निर्छल जुवा प्राण 
जाग गये मौर जागते ही पायन करने लगे 


अन्धड मे खुल गया, अन्धेरे मे, एके बन्दरगाह्‌ 
कहा गया कि वह॒ सुरक्षित है 

वहु एक ताये भरी खाडीथो 

ओर उसका आकाश परिवतनहीन जान पडता था 


1 परिर्वातिति हो चुका है। 
पर माव 1 आह कितना परिर्वत्तिहो चुः त दाष 


दैकशान्तर 


सिपाही को खश 


वह्‌ करि गोलीसे मय? 
कौन जाने 

वह्‌ कहँ पेदाहुमाथा? 
कहते हँ जोवेखामो मे 

यह्‌ मिला कटां ? 

सढक पर मरापडाधा 
साथियो ने देखा, उठा लिया 


उसकी प्रेमिका आयी है,उमेचूमद्दीहै 
उसकी मांमायीदै,रोर्होहै 
भफसर भाया है 

"दफन करो इसे"" 

यसं इतना कटर चला जाता है । 
र-ट-टर-रट 

वह्‌ मुदा सिपाही जार्हाहै 

र ट-टरट-टरट 

सिषाही का वथा महत्व 

र-टण्टट्ट 

स्तिपादियो की कोई कमी दै? 


-निकौलत यौल्यिन 


देशगन्तर्‌ मद्‌ 
१२ 


दौ क्च्येहु 


एक भूक सभिक्लाप कौ दो सुकुमार शे दो वच्चे 

भयवनी रात के पले मे, एक फाटक कै सहन पर वे हए 

दो भिखमगे वच्चे, ज्मो से भरे हए 

एक ही टन के डिच्च से निकाल निका कर कुछ खाते ए 

भूखे वृत्तो षी त्तरह 

जैसे लहर तट प्र कूडा फक जाती दहै, कैसे ही मेजपौशो ने 
यह्‌ जूठा खाना पक दिया है 


दो भिखमगे वच्चे एक गोरा है दुस्तरा काला 

उनके मर एक दूभरेसे चि दोनोमेज्‌ है, मेलदै 
उनके पावने ह 

उनके मुंह चलते हए अनथक जवडो वकत मुह 

बासो सद्र ओर गन्दे खाने-फिरदोहायहं 

एक गोरा एक कारा 


कैसी विचित्र भौर कितनी अदूट एकता है 

डरावनी रातो ओर भूख तै उन्हे एक अरेमे गथ वियाहै 
जौर मलियो मे वीतने वारी उदास शामौने 

भौर भुस सुबहो ने जव दिन नशे मे धुत आशो से जागता है 


दो कुत्ते के पित्लो कौ त्रु वे पास पातवैठेदं 
दो सीधे साधे पिल्लोकीततरह्‌ 
देशान्तर 


एक गोरा दूसरा कारा 

क्या जव आह्वान आयेगा 

तव भी वे इसी तरह साथ साय चलेगे 
गोरे मौर काले 


एक हो मूल नमिद्ाप कौ दो ट्टो सुकुमार शासे 
दो वन्वे 


-निफोलस गल्थिने 


दशान्तर ६३ 


दो वच्च 


एक मूर अभिशाप की दो सृकरुमार शसं दो वच्चे 

भयावनी रात के पजेमे, एक फाटके के सहन पर वैठे हए 

दो भिखमगे वच्चे, जर्मोमे मरेहृएु 

एक हौ टीम के डिच्च से निकाल निकार कर कुछ खाते हए 

भूखे कृत्तो बौ तरह 

जम खरे तट पर कृडा फेक जती ह, वैसे ही मेजपोदो ने 
यह्‌ जूढा खाना फक दिया है 


दो भिखमगे वच्चे एक गोरा हैद्रूसरा काला 

उभके सर एक दूपरेसेष्किहै दोनोमेचूदै, गैलहै 
उनकेपावनगेहै 

उनके मेह चरते हए अनथक जवेडो वाटे मुंह 

बासी खेट ओौर गन्दे खाने-फिरदो हाय 

एक गोरा एककाला 


केसी विचित्र गौर कितनी अटूट एकता है 

डरावनी रातो भौर भूख ने उन्द्‌ एक डरे मे मृध दिया है 
ओर गलियो मे वीतने वारी उदास शामोने 

भौर भुी सुबह ने जव दिन नदो भे घुत मांसखो से जागता है 


दो कुत्ते के पिल्छोको तरह वे पास पासवैठहै 
दो सीधे साधे पिल्लोकीत्तरह 


देश्रा-तर 


चुम चाहौ जो लाओ 

चाहे जो पियो 

पर मुरौ तह 

नही मुवे नही 

मे खये जनेके क्षि नहीहं 

मे तुम्हारे यके नही उतर सका 


यपि ग एक गरीब नीग्रो हुं 

भ जानता हूं कि दुनिया पर वरबादी छायो है 
ओरमें उसे भी जानताहं 

जो इसकी मरम्मत कर सकता है 


जव तुम बस्त जाभो 
न्युयाकं को 

तो वहा 

बु गरीव छोगो कौ भेजना 
मेरो स्र्ह्‌ गरव 

मेरी तर्ह्‌ भूखे 

भेरी तरह नगे 

मे उन्हेग्ठेसेल्गालृगा 
म उनके साथ गाङग 
क्योकि उनकाजो गीतदहै 
षही मेस गोत दहै 
मेराजोददंहै 

कहौ उनका दर्दहै1 


--निकोल्तत गौध्यिन 


दद्दर १३ 


र्र्‌ 


श्ररावखाने का गायक 


न, मुने बखदीकज्ञ न दो 

मै नही गागा नही कदापि नही 
मै तुम्दे वह्‌ सुनाने जा र्हा ह 
जिस्तपरमै भमी तक चुपरहा 


तुम्हे किसने बुकाया था 
जेवमे पैसे है 

बरबाद करो चाहे टुटाओ 
दाराब पियो 

वेश्याओ के तन खरीदो 
परमै 

सन्ञे तुम नही खरीद सकते 
नही सृक्षे नही 
मैपिक्रीकेलिएिनदहीहं 


ये खाल लार याकी 

ये सभो शराब के बच्चे 
बोतलो से इनका जन्म हुजा है 
लाल रग की बोलो से 

तुम्हे किसने बुलाया था 


तुम वहि जो खाभो 

चहि जौ पियो 

पर मुञ्चे नही 

नही मूत्त नी 

मे खायैजनेके लिट्‌ नहीहं 

मै तुम्हरि गले चहौ उतर सकण 


यद्यपि मे एक गरोव नीग्नो हूं 

मै जानता हूं कि दुनिया प्र वरवादी छा है 
ओर उमे भी जानताहूं 

जो दुसकी मरम्मत कर सक्ता दै 


जव तुम वापिस जाओ 
न्ययाकको 

तो वहसे 

बु गरीव लोगो को मेजना 
मेरी तरह गरीब 

मेरी तरह भूषे 

मेरीतरह्‌ गे 

मउ गरेसेलगा लेगा 
मै उनके साय गारा 
वर्योकिं उनका जो गीत दहै 
वही मेरा मीतहै 
मेराजोददंहै 

बही उनका दद है। 


-विकोलतर गाल्िच 


दशान्तरं ५६ 


धर्‌ 


डरावखाने का गायक 


न, मुक्ते बलशीरा न दो 
म नही गागा नही कदापि नही 
मै तुम्दे वह्‌ सुनाने जा रहा ह 

जिस पर म अभी तक चुपरहा 


तुम्हे किसने बुलाया था 
जेवमेपैसेहैं 

बरबाद करो चाहे टुटाओ 
दाराब पियो 

वेश्याओ के तन खरीदो 
परमै 

मुदे तुम नही खरीद सक्ते 
नही मुके नही 

मैचिक्रीके किए नहीहं 


ये लाल लाक याकी 

ये सभो शराव के वच्चे 
बोतल से इनका जन्म हुमा है 
लछालरगकीबोतलोसे 

तुम्दे किसने बुलायाथा 


हम रोहे के गीत गायेगे 
मगीनी के ठण्ड निम सौन्दय के गीत 


निहाई दैवटर 

जौ धरती को उक्ट प्ट रहै हँ 

विजली के रहंट डईनैमो 

रेखो क्रा अनन्त जाल 

फीखाद कौ नसं जिन पर जिन्दगो आती जातौ है 
विजली के केवलो कौ भूर-मुखेया 

जो सत्सग कौ भवित का ताना वानादहै 

जह शवित का विराट स्पदनहोतारहै 


हेम छोहे के गौत गायेगे, दुनिया रहै फी है 
ह्म लोहे कौ सन्ताने हैँ 

रेकिन मशीनो के गुलाम नही वनेगे 

हमारे हूदय मे एक नयौ भावना 

अंगडाइां ठगी । 


हमारे हदय मे एक नयी भावना 

भेगडदियां कणो 

दतनी चिराटर्कि 

उसे प्यार करनेको 

हमे सव मेदे भाव भुलाकर 

एक विराट समवेत हृदय का निर्माण करना पडेगा 


तव ने कटुता रहेगी 

मये अभागे वराद दिन 

जैसे हम निहाई पर रोहे के पत्तर दाल्ते है 
वसेह हम नये दिन ढलेगे 


देदान्तर ४ ३४ 


१. 


निर्माण 


जैसे निहार पर लोहे का पत्थर ढाका जत्ता ह 
वैसे ही हम नये दिन दाल्गे 


ताकत ओर वतीने से नहे हुए 
हम पाता मे उतरेगे 
मौर धरती के गर्भ से नया वैभव जीत छयेगे 


हम पवतो कै उत्तृग शिखरो पर चदेगे 
ओर सुरज हममे जिन्दगी भर देगा 
टम सुरज के टुकंडे बन जायेगे 


हम एक दुसरी जिन्दगी ढा शानदार मौर 

मानवता से शराबोर 
अपने समवेत शिता प्रयास से मुक्ते शाद्वत्त वमा दैगे 
मौर ऊ्पाकीवर्वारौ निगाहोकीदछाहमे 
हम मास्पेशियो की तिर्माणशक्ति 
ओर हृदया के स्नेहमथ भार्दवारे के गीत यायेगे 


हम अनेक है 
किन्तु एक मे समन्वित होगे 
उप्त महाव मीतमे हेम सरी की भवाञ एक होगी 


द्वान्त 


हम रोहि ध गीत यायगे 
महीन कै रण्डे निर्मल सौन्दय के गीत 
निहाई । हैव 
जो धरती क उलट पज्ट रहे ह 
विजली के र्देः उइनेमो 
रे का अनन्त जाल 
फलाद की वसं जिन पर जिन्दगी आती जातो है 
विजरी के केविलो की भूक भुरण 
जो सत्सग की मवति का ताना वाना है 
जहोँ शबित का विराट स्पदन होता है 


हम लोहे के गौत गाये, दुनिया लोहे क़ है 


हम लोहे कौ सन्ताने हँ र 
लेकिन महीने के गुलाम नही वर्गे 


हमारे हृदय + मयी भावना 
अंगडाद्रयां 
हमारे हृदष मे एक नयी भावना 


अंगडाश्या कें 
इतनी विराट 
उमे प्यार कर 
1व भुलाकर 


हमे सब भेद भ 
एक विराट समेत हृदय का निर्माण करना पडेगा 


तब न कटुता रदमी 
वाद दिन 


नये अमागे 
जैसे इ निह पर खहे के पत्तर ठल्ते है 
वसे ही हम नये दिन ठक्गे 


१ 
देशान्तर १५ 


उसमे उल्लास हीरो फो तरहं जडा रहेगा 

नया दिन देखेगा 

कि हम क्चवितदाली भौर सुदृढ च 
ज्योति की भोर बढ रहै ह 


खेतो मे, वलारो मे, दुकानो मे 
ह्र भौजार एक हथियार होगा 
आग जम्हुरा हयौडा हसिया 

हम बढतौ हुई फौज की तरह 
धरती पर छा जयेगे 

अपने गीतो से 

जिन्दगी का अभिनन्दन करते हुए । 


-रजिकेोकेतरोणो 


देशा 


करोष्टारिका 


[ तथा अन्य ] 


अकारण उदासी 


पता नही कयो कमी कमी 
पै उदास हो जातां 


मैने बाहर देखा 
शामहोगयोहै 
धीरेधीरेवारिदहोष्हीहै 
नीरी पहादियो के नवे 
सूरज वादो को रगरहादहै 


एक तागा गुरा 

उस पर एक ल्डकीथी 

एक बूढौ भीरत चादर भढ चरो गयी 
दूर कही पररेल कूक रही दहै 


भौरमेनेर्तागा देखा 
ठ्डकी देखी 

बूढी भीरत का शाल देखा 
रेल की सीटी सुनी 


मौर पर्ता नही क्यो 
मेरी आत्मा अन्दर से उदास हौ गयी 
भौर रगा पसल मे जाने क्या होने गा 
ओर्मेषूटकफकूटकरयोषडा 
--राफाएल हस्नादा 


देशान्तर 


सद्य स्नाता 


मेने उशषके हाथो को होढो से छ्गाया 
उनमे चन्दन के साबुन कौ महक थी 

मने अपना हाय हृदय पर रख लिया 

मैने उसके नन्दे हाथो को होढो से लगाया 
मौर महक मेरे हठो मे बस गवी 


भो पूल सी ठ्डकी तुम्हारे साथी कौ 
चाहिए कि वह्‌ महक सा सूक्ष्म वने 

भौर यह्‌ लां मेने उसकी माग चूमी 

मौर वहा भी वही महक थी 


तुभ किस क्षरे मे नहा कर भायी हो 

तुम स्वच्छ निंर ठण्डी पानी भरी कटोरी 
कौ तरह पवि हो । 

मओ फूल सी छ्डकी। 


--राफए्ल भोरेवालो मा्दिनेन 


देशान्तरे १०१ 


श्रम 


अगर गुलावो से ज्व ग्येहोतो में तुम्हे एक वासती 
उपहार दं । 


वहु उपहार एक सु दर तुको वाटी कविताक तरह मीढा है। 
मेतुम्दे भामो का यह्‌ ढेर भेज रहा हं 


उनवै गृदे मे कामनाओकेरेशे है 
उनमे घरत्ती की सोधी महक है 
उनकी खुशवू, मीढो खटी चुशवू आत्मा मे उतर जातौ है 1 


भौर भाच्नकुजोम कटके हृष्‌ ये आम 
धूपञौरघनीछायापोचुकेरह 
भलय पवन मे नहा चुके हँ 


आमके बागौ मे सिन्दूर कोपलेहं 
ओर सनदे पके भामो की मिठास 
यह्‌ फले का राजा है 

इसमे रस है, माय दै, आलोक है 1 


-दुरसीने वाषाले 


देशा-तर 


सद्य स्नाता 


मैने उसके हाथो कोहोढे से क्गाया 
उनमे चन्दन के सावन कौ महक यी 

मैने अपना हाथ हृदय पर रख ल्या 

मैने उसके चन्ह हाथो को हठो से क्याया 
मौर महक भरे होढो मे वस्त गयी 


गो कू सी रडकी तुम्हारे साथी कौ 
चाहिए कि वह महक सा सूक्ष्म बने 

आर यह्‌लो मैने उक्षकी माग वचूमी 

आओौर वहा भी वही महक थी 


तुम किसक्षरनेमे नहाकरमायौहौ 

तुम स्वच्छ निं ठण्डी पानी भरी कटोरी 
की तरह्‌ पवि हो ] 

ओ फूल सी टकौ 1 


--रफएल श्रोरेवालो सारिनज् 


देशान्तर १०१ 


रीस 


वादामके एल 


अपने नन्हे नन्हे हायो से उमने क्षकञ्लोरा 

बादामके पल ल्देपेडकौ 

पीठ पर, वहो पर, कन्धो पर, क्षवरे घुघराङे बालो ५२ 
सफेद फरो की चादर बि गयी 


मैने जव देखा ऽस नादान लडकी की, हिमधवल 
मैने धौमे से प्यार करते हए कहा- 
धुंघरलि बालो से कोपठें भोर पँसुरिमां हटति हुए, 


""पगलो रुडकी, अभी इतनी जल्दी क्या है 
वाके मे सफेदी छाने कौ--, 
वह्‌ हिमन्तु तो भने आप आ जायगी } 


तव तुम अत्तीत को चीर केर 

व्यथ ही इन अव्खेलियो को याद करने की कोिदा करोगी- 
सन से सफेद बाटो पर, एक चव्मा लगाये 

बढी भद्र महिलाके रूपमे ४" 


- ज्योत द्रोतिनिष्त 


देशान्तर 
१४ 


वर्वरो की प्रतीक्षा 


चौराहै पर एकत्रित हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे है 
भ्राज चवर छोग नगरमे प्रवेदा करेगे 
सौनेट कोई निणय क्यो नही ठेती 
सदस्य व्यो हाथ पर हाय धरे ैठे है, कोई 
कानून नही वनाते ? 
आज वर्वर छोग 
नगरमे प्रवेश करेगे 


इतने तडकै हमारा सम्राट्‌ क्यो जाग गयाहि 
नेगर द्वार के पास सिंहासन उख्वा कर 
मुकुट पहन कर 
गम्भोरता पूवक 
क्यो वैठगयादहै? 


जाज बवर हृत्यारे नगर मे प्रवेश क्रगे 
सभ्राद्‌ उनका इस्तकवाल करेगा 
उन्हे अभिनन्दन-पत्र देगा 
उन्हे िरोपेच मौर चिता देमा । 
॥1 
। हमारे दोनो दोवान ओर सलाहकार 
अपनी मखमटी पोद्याक ओर दरवारी कलमियो मे 
सजे सजये क्यो खडेर्हु? 


१०६ देशान्तर 


वै मगिजदितत बाजूषन्द भौर जगमगातो पत्नेको 

अंगूढिया क्यो पहने ह ? 

सोने भीर चांदी कौ मढा वारे रोजदण्ड उनके हाथमे 
क्यों? 
अवर ठोग नगर मे प्रवेश करेगे 
सी चीजोसे उनकी असमे 
चकाचोध होने क्गतो है! 


हमारे प्रगत्म वकता माज चप क्यो ह? 
मापण कयो नही देते ? पना दृष्टिकोण क्यो नही 
सामने रखते ? 
बर्वेर रोग नगरमे प्रवेश करगे 
वे कग्रत्मक भापण पृर्न्द नही करते 1 


यह्‌ हलचल कैसी ? गडव्रदी कैसी ? 

{ रोगो के मुंह कैसे टक गये है, उदास चिन्न ) } 

सडके ओर चौराहे खाकी कंसे होनिकगे 

सव नुपचाच भपने घर क्योखोटर्हेह? 
क्योकि रात मा गयौ ओर ववेर लोग 
नही आये । सीमान्त मे भाकर 
एल्चियो ने सहा है कि वर 

खोग बव नही रह 


अघ, हाय, भे हम क्या करगे विना वर्यसवे? 
वेखोग फम-से-कम एष समाधान तो प्रुत करतेये 
वह्‌ चाहे विसो ्िस्मकाही। 


-सी० य° कवेभी 


दान्त 1.) 


दीवालं 


उन्होने सोचा तक नही, उन्हे क्षम नही भायो, सत्ती भर 
पडतावा भी नहो हुमा उन्हे 
उन्दोनि भरे चारो भोर मोटी भौर ऊंची दीवार बना दी 1 
ओर अवमे हतार यहां वैठ हं 
कुछ ओौर सोच ही नही पाता, मेरी नियति मृन्षे 
फाटे खाती 
कयोफि बाहर मून्ञे क काम करने थे 


आह्‌ 1 जब वे छोग ये दवारं उठा रहे थे तव मेने 
क्यो नही देवा | 


पर मेने तो कभी ईट चुनने, गारा लगाने, कत्तल गिराने को 
माचा भौ नही सुनी, 
अनजाने अनदेखे उ हने मुञ्चे दुनिया से निर्वासित कर 

चेरे भे डर दिया। 


-सी० बी० कैरी 


देशा-तर 


मेरे तम! 


मेरे तेन 1 याद करो 

सिफं यही नही कि तुमको कितना प्रणयमिलाया 

सिफं यही नही कि किन शय्या पर तुमने अपनी उष्णता 
को छप छोडी थी 


अरिकं वह्‌ कामोदीप्ति जो कटीली खो मे 
ठुम्दारे लिए जाग जाग उल्ती थी 

भौर सुरौली मावा मे इकार उठती थो, 
कामोदीप्ति जो किसी दुभग्यिपूण अवसेध के कारण' 
अनवुह्ली ही रह्‌ गयी 


अव ये सवे अतीत की बाते है 

अवतो रृगता है कि तुम जपने को हार चुके 
पर याद करो यहौ पिपासां 

केसे तुम्हारे हीक्िए ~ 

आसो मे जागती थी 

बाणी मे कापती थौ 

तुम्हारे ही लिए 

मेरे तन 1 यादक्रो। 


सीर बाण दैवे 


दश्चान्तर ५०१, 


अनन 


विदूषक 


चेचारा अभागा अक्रेला विदूषक, वुरो तरह कणावाजिया 
खाता हुमा 
जिन्दगो के ठेठर' मे, कभी यहा, कभी वहा । 
सुनो भाई । क्रिसी सडक पर कूडे की तरट्‌ अपने को दूय 
हमा पाञोगे 
किसी दिन, जडे को रत्तमे, वर्फान शाम को 
टन्ते दिन की रो्षनीने दमतोडद्िपाटोगा “ 
तोड दिया हौगा } 
ओर वे तुम्हारे छिएुन दिया जछायेगे, न मशाल 
सिफ तुम्हार सायो दुसरे पिटूपक, माथे पर हाथ खले 
कापती हुई नावाज मे कहगे--श्रभु की राह मे 
निप्कछक 
पर इससे वया ? तुमने भपनी भूमिका का भलोमाति 
निर्वाह किया 
ओर गम्भीरतामे या मजाक म उने ताखिया पौटी 
ओर अन्य काकार, मौर नेपथ्य ओर पर्दोके 
साथ तुमने भी नाटय किया मौर मगलाचरणमे 
प्रभु क्रो मेहिमाका चखान किया । 


-तेषरास श्रिथयतत 


देशान्तर 


तुम्हे मेरी याद 


तुम्हे मेरी याद आयेगी जब एक कोहरे से धुरी किरण 

अपनी टिमटिमाती रोशनी से तुम्हारे अन्तर को उजागर 
करदेगी 

निप्फर आशाओ की थपक्यो से जव 

सुम्हाय अन्तर अधप्ीया होगा-- 


जव तुम चीख उठोगी--मेरी प्रण 

जैसे खीफनाक सपना देखकर--““रछौट आओ मेरे पास 
क्योकि क्षुध खूखार रात 

मेरी छातीको चायो ओरसे कस रही है।'“ 


ओर हमेशा कौ तरह म भाने को तैयार होगा---किन्तु 
अवसर वौत तुका होगा मौर मे केवट स्वप्नमे जा सर्वगा 
स्वप्नो के अंधियारे तुम मुञ्ञे कटिनाई से फिर पहचानोगी 
गीर्‌ मे भुवौ होती हई अद्धचेतनामे फिर पानी की छाया 
को तरह्‌ कापिकर अदुश्य हो जाङेगा 1 


-सोनिरति किणि 


देदान्तर १११ 


सूर्योदय का गीत 


भगे बढो । ग्रीप्त के अन्तरिक्ष मे सूरज उगाने मे ठग जाओ। 
आगे वदो । ससार के क्षितिज पर सूरज उगानेमे लग जाभो 1 
देखो न 1 उसका पहिया दरदल मे घेस गयाहै। 

देखो न । उक्तकी धुरी खून की कोचड मे धेस गयी है 1 


आगे बढो जवानो, सूरज अकै नही उग सकता 

घुटने टेको, सीना अडामो उपे कोचड से उवारने के लिए 

खून के दल्दल से उवारनेके लिप 

अगे चढो भाइयो, उसकी भग्नि-रेवाएे हूमे रे हैँ 

आगे बढो, आभे वटो, उसकी लपटे हूमारे चासो गोर 
घेरा डके) 


ओ सृजन-कर्ताभो वढो ! अपनी दायित्व वृत्तियो को 

सचेत करो, माथा तानो -रपाव जमाभ ~ सुरज डूबने न पापे 

जर मूञ्े सहारा दो दोस्तो किममी उसके सायन 
उव जञ 

वह्‌ मेरे उपर है, मेरे अतर, मेरे चारो मोरदहै 

उसके साथ मे एक पवित्र ज्योति-वितान की तरह 

वुन दिया गया हूं 1 


एक हार वृपमो के सयल स्कन्ध आधार को ग्रहण किह 
एक द्विमुख गरुड अपने पखो कौ छह कि है 


देशान्त 


मौर उसकी उडान बीर फडफडाहट 

मेरी अत्मामे गूनरहीदहै 

मेरे भाथे कोदढेकरही रहै) 

भौर श्रः मौर "समीप" मेरे लिए भव एक है । 
नेव-धरुत गम्भीर सगोत मुयैषेरेहँ 

वकर साथियो 1 

उस उगते मे सहारा दो ताकि सुय हम सयो की 
आत्मा वन जाय । 


एफ नया शव्द गवत्तरित हो रहा है जौ रग देगा समको 
दिमाग को, शरीर फो, अपनी नयी ख्पटो मे, फौठाद मै-- 
वहत दिनो तक धरती ने नरमास का भसण किया है। 
पर मोटी ताजौ उवरा धरती को इस पत स्नान से हम 
इतनी कठोर नही होने देगे 

क्रि नयी वर्पाभी उसे मुकायम न कर सके 


कल हुम सब एक दर्जन वैलो की जोडियां ठेर 

इस धरती को जोतने ना्येगे, इस रक्ता-स्नात धरती को 
ताकि इसमे मेहदौ कूले मौर जीवन का वृक्ष उगै 

ओर हमारी सोमलता धरती के 

कीने-कोनेमे छाजाय, 


आगे वढो साधियो--सूय गकेला कैसे उगेगा ? 
घुटने टेक कर, सीना अडाकर जोर लगाम 
कीचड से, खून के दस्दल से उबारो 

माथा तानकर, वहे चढाकर-- 

ताकि सूय आत्मा की तरह जगमगा सकं । 


-एजेलियो तिक्िटियागोत 


देशान्तर ११३ 
१५ 


चिती 


मेरा साथ ने ्ौडना 


धरती तुम्हे छोड देगी परित्यक्त सन्तान की तरह 

अगर तुम्हारी मात्मा ने कभी मेर आत्मा को, दूमरी आत्मा 
फैखिए न्यागातो, 

करद होकर 


समूद्र काप उठेगे, नदियो मे बाढ भा जायगी । 


जिस दिन से तुमने मेरे कन्धे पर हाय खला 

दूनिमा पहले से ज्यादा सुन्दर हौ गयी दै 

जिस दिन पूरो से लदी हुई उस केटी क्ञाड के नोचे 
हम निशब्द मौन खडेये 

ओर्‌ प्यार, गाढ़ी नक्चीली सुदादू कौ तरह 

हमारो आत्माओं मे विध गया था । 


गुफाएं काले मजगर उगकेगी 

सगर तुमने कमी मेरा साय छोडा तो, 

तुम्दारे लिदयु से विदीन, खोखरी 

मेरौ सूनो गोद खाली पालने कौ तरद्‌ ठंगी रहेगी 
सेकिन तुम्हारे मौर मेरे हृदय मे छिपा मधीहा 
देावान जीसस, करुणा का देवता बचल जाया 
भौर मेरे घर पे करूणा भरे दरवाजे स भिखारियो 
को फटकार भिकेगी भौर दुल ओरते निराश जोट 


जाया करेगी 
देशान्तर 


१५य्द 


तुम्हारे होठो ने मगर कभी दुसरे हौठो पर 

कोई चुम्बने अक्तित्ति क्यातो वहुमेरेकानोमे 

गूजेगा, मेरो कनपटिपो से टकरायेगा जैत 

गहरे अन्धेरे गह्वरो मे से तुम्हारो भावा मेरे पास क्रौट 

अती है 

इस पग्ण्डी को धूल तक मे तुम्हारे चरणचिह्भौ को 
सुगन्ध वसो हई है 

म हिरणी को त्तरह उस सुगन्ध से व्याकुल 

वियाबान पहाडो मे तुम्हे दतती फिरूगो 


उढते हुए बादल 

तुम्हारे प्रणय कौ नयौ प्रतिमा का चित्रमेरे ्भागन के 
लाकाङमे चना जषा करेगे 

चोरी छिपे कितनी ही गहरी खादयो मे 

तुम उसे हृदय से छगाओ पर 

जव तुम चिबुक दूर उसका चेहरा उटाभोगे 

तो तुम देखोगे वह्‌ चेहरा मेरा है 

आसरुमो से तर, दुल से कुप ¦ 

श्वर तुमह रोशनी नहो देगा 

अगर तुम्हारे पथ पर तुम्हारे साथ मै नही रहुंगो 

वर तुम्हे तृप्ति नही देगा 

यदि उस जल मे मेरौ परछाई नही कौपत्ती 

स्वर तुम्हे चैनसे सोने नटीदेगा 

अगर तुम मेरो विद्लरो भखको पर शश्च रखकर नही सोओगे 


अगर तम जाओगे तो मुनने कुच कर जाओगे 
जैसे कोई सडक पर पडी घास को वच कर जाता है 
पहाडो ओर मैदानो पर 


देशान्तर 


भूख भीर प्यास तुम्हे ्कक्नोर उेगी 

तुम जहां कटी भी होगे 

सन्ध्या तुम्हे मेरे घायल व्यवितत्व सी ठगेगौ 
जिस षर ताजा खून जमगयाहौो 

अगरं तुम किसी दुसरे का नाम पुकारोगे 

तो तुम्हारे हौलेसेमेराही नाष निकले 
भँ तुम्हारे कण्ठ मे शुष्कता वन कर 

वरद हो जागी 

नफरत मे, गोत मे, प्यास्तमे, प्यारमे 

तुम मुने पुकारोगे--सिफ मुज्ञ 

अगर तुम चले गये, दर कटी तुम्हारा जीवन समाप्त भी 


होगया 


तो कत्र के मन्दर दस साल तक 

तुम्हारी हथेकिया फेरी रहेगी 

मेरे ओंम बटोरमेकेलिए 

ओर तुम अपने कलकित तन कौ सिहूरन अनुभव करते रहौगै 
जव तक किंमेरी हद्धिा चूर-चूर होकर 

तुम्हारे चेहरे पर बिखर कर उसे पून पवित्रन करदे 


--गीवियेला भिसख्राल 


देशान्तर ११३ 


प्रमु उसे क्षमा करो 


तुम जानते हो मेरे परभु कि अक्सर घधकते हुए साहस से, 
निडरता से 
मैने मपराधियो के लिए तुम्हारी कर्णा का आधान किया है 

आज मै उसके क्प पुम्हारे सम्मुख उपम्थितत हुई ह जो 
भेराथा 

जो एक भमृतकाप्यालाथा न्सिहोठसे ख्गतिहौमे 
त्ताजगी मे तहा उस्तीथी 

जो भेरी जिन्दगी कौ मिठास था 


जो मेरो अस्थियो की रावित था, जो मेरो जीवनयात्रा का 
मधुर अमिप्रायथा 
जो मेरे कानो मे पक्षियो के गीत सा मधुर था, 
जो मुद रेशमी वस्त्रो की प्रहु जावैष्ठित किये रहता था 
जो मेरे अपने अश नही हँ उनके पीठे मै दोवानी रहती ह 
इमलिए अगर इम व्यक्ति के चिप तुमसे कुठ मागृ तो 
अपनी आँख न फेरना 


वात यह्‌ है मेरे प्रमु किं वह्‌ वास्तव मे अच्छा जादमी था 

कठी ह कि वह्‌ पेक्षा आदमो था कि जिसके मनमे 
कही कपट नही था 

उसका स्वभाव बहून मीठा था धृप की तरह स्वच्छ 

ओर मधुमास की तरह उमे अजव जादू ये 1 


१० दैश्षान्तर 


तुम रसुखाई से कहते हो कि वह तुम्हारी करुणा के अयोग्य है 
कधोकि उसके उष्ण होटो पर कभी प्रायेना के शब्द नही मयि 
जो उस श्ञामको विना तुम्हारे सकेत की प्रतीक्षा वियिष्ठी 
चछा गमया 
उसक्षो धडकतौ कनपटियांँ टूट पतल प्यके कौ तरह ) 


खेकिन मै प्रमु इसका विरोध करती ह-- 

मेने जैसे उसकी मौह दुई है 

वैसे ही मेने उसका निद्छल भौर विक्षुव्ध हृदय भी दुभा था 
भौर वहु मधचिलो कलो की तरह रेशमी ओर नाजुक था 


तुम कहते हो कि वह्‌ निम॑म या? तुम क्यो भूल जतेिहो 
मेरे प्रभु 

किमेखसेप्यारकरतीथी 
ओर वह्‌ जानता थाकि मेरा दद से क्षत-विक्षत हदय केवल 
उसीकादै 
वह्‌ भेरे उल्लास के शान्त जरम हमेशा क्कटिर्यां फेक 
देताथा 
भह, यह्‌ सव कुछ नही (मेरे प्रभु ) तुम जनतेहोमे उसे 
प्यार करती थो, तहैदिकसेप्यारवकेरतीथी 


ओरप्यारे करना ( वुम जानते हो ) कितना कडवा भौर 
। कठोर अभ्यास है 
आस्रु भीगी पठ्को को दयाकर सू रोना 
धूमरी अलको पा चुम्बन 
ओर तन्मय निगाहो को छिपा कर रमना । 
जप्म चरने वाटे तीरमे भी एके अजव-सी स्वागत भरी 
सिहेगन रहती है 
देदान्तर्‌ १२१ 
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भद्द 


जव चहु प्यार करने वाले तन को पकी फसखो कौ तरह 


चीरदैतादै 
मौर सीव भी उस समय गुलाव कै गुच्छे-सा दलका 
लगता दै 


{तुम तो जानते ही हो, तुमने क्रासं वहन किया है! ) 


यहा मे पडो हूं प्रमु, धूर मे अपना चेहरा चिपाये 

शाम क धुधटेपन के मान्यमसेमै तुमसे वातेकररहीहं 

आओौरमेरौ तमाम जिन्दगौ यदौ शाम का धुंधलापन वनो रहेगी 

अगर तुमने क्षमा का वहु शब्द न कटा जिसके किए ह 
आकुल ह 

मे प्राथनाओ गीर सिसकियो से तुम्हे मथ डलूगी 

मे स्वामिभवत कुत्ते को तरह्‌ तुम्हारे क्वदि का छोर चा्हगो 

तुम अपनी करुणाभरी आसो से मुक्ञे वचित नही कर सकते 


तुममेरे गम ओसुओ की वारिशसे अपने चरण हट 
नही सक्ते 


बोलो तुमने उमे क्षमाक्ियाया नहो 1 एकक्षमाकाशद 
हेवोओ मे सैकृडो च दन मजूपाभो कौ सुगन्ध विसर देगा 
जट घाराएँ मारोके से नहा उठेमी, खण्डहर फूलो से ढेक 

जायेगे 
पथ के ककड पत्यर हीरो कौ तरह चमक उठेगे 


नरभक्षी पशुभओ कौ काछी चूखार भालोमे दयाके भाघ 
जा अयेगे 


ओर वे चेत्तनामय पवत्त जो तूने पत्यरो से ग्ड हँ 
्षरनो की दात दतत पल्को से रो पडगे 
भीर सारा सतार यह्‌ जान जायेगा दि तुमने उसे क्षमा 
करदिया 
--गीवरियेला भिस्नाल 


दश्तान्तर 


ओरत 


वह्‌ दो ककम भागे वदी 

नौर दो कदम पे हटी 

पहले कदम के अय ये-- नमस्कार हे पुरुप, है प्रियतमः 

दूसरे कदम के अथ ये--' हून जी, नमस्ते" 

भौर वाकी दूसरे कदमो के अथ ये---'"कहौ वाल-अच्पै 
कते ह | 

आज तो धूप सिली है । आकाश स्वच्छ है । 


वह्‌ कपट का ब्टाउज्‌ पहने थी 
उसकी मासो मे नीरा समुद्र ख्हराता था 
उसकी एक जेव मे एक सपना कंद था 
उसके दिमाग के वीचोतीच एक मुर्दा आदमी टेगा हुभा था 
जव वह्‌ समीप आती थी तो अपने भरस्तित्व का 
सवेसे प्यारा अकश दूर कही छोड अती थो 

जब वह्‌ विदा होती धौ तो दुर क्षितिज परर 

एक छाया उसकी प्रतीक्षा मे खडी दौख पडती थौ 
उसकी निगाहै घायल थी ओर पहाडियो पर 

खून मे कथपय पडी धी । 


उसके विशाल चक्ष थे, बेह्‌ अपनी उपघ्न को गोधूषि फ गीत 
गात्तीयी 


युंशान्तर भरद 


वैरे 


वहु एक कुतर को छह मे सोये हए आसमान 
की तरह सुन्दर थी । 


उसका चेहरा इस्पात का था 

ओर उसके होठो पर मौत को ध्वजाएटं अकरित धी 

वह्‌ टंसती थी तो लगता था--मानो समुद्र हंस रहा हो 
समुद्र--जिसके पेट मे अगारे हे, जिनसे वह तिलमिला उठा ह 
संमुद्र--जिसमे चाद अपने को डूबते देखता है 

समुद्र-जो अपने किनारोकोचलागयाहै 

अनन्त काठकेशू यमे इूबता हुमा समुद्र 1 


जव सितारे हमारे सिर पर गुनगुनाते है 

जौर उत्तरी हवा जप खोखती है 

उमकी ह्यो का धितिज उसे ओर सुन्दर वना देता था 
उसका जलना हुभा न्लाउज, उसकी वक पौधे-सी असें 
जैम वूतगे पर सवारी करता हुमा नीखा अकाश 


--विन्तेन्त बुदीबाते 


दशा तर्‌ 


कवि 


तुम्हार छन्द एेसी कुजी वने 

जिने एक सहस द्वार सुर जार 

एक पत्तो गिरे एक पक्षी वगर से उडता हृभा गुजर जाय 
जो कुछ तुम देखो उसे सृजन मे वाघ लो 

ओर एसा फि सुनने वाले की अत्मा कापने के । 


नये क्षितिज खोज निकारो ौर अपने शब्दो पर तियन्मरण 
रो 

अगर एक विशेषण अभथ-गरिमा बढाता नही त्तो अय-गरसिमा 
का हास करता दै 


हम तन्तु-नाल मे उलजञेट 

हमारी मास्पेशिर्यां, बीती स्मृत्यां की तरह 
अजापव-घरोमेटेगोह 

छेकिन इससे हमारी ताकत खोखको नही होती 
सच्ची ताकत 

दिमागमे बसतीदै 


कवियो । तुम गुलाब पर वथो छिसते हौ 
अपने गीतो मे गुव खिल । 


देश्चान्तर मेभ 


इस सूरज की छाहु मे सारी सृष्टि 
सिफं तुम्हारे चिद) 


कवि विघात्ता काछछोयस्पहै। 


१२६ 


मिसे यूदौवारौ 


देशान्तर 


नीटी श्राग वाली छ्डकी 


जैसे क्षीरसागर के किनारे सेकत राशि पर 

या अथाह्‌ भका मे जडे हुए 

एक घधकतेहुएु नक्षत के वीचोवीच 

मेसोरहाथा मेरे समीप थी एक पवित्र छ्डकी 1 
उसकी निगाहो से तिरछी हरी-मरी किरणो 

कै निम क्षरने क्षरते थे 

उनमे स्वच्छ, पारदर्दी ओर अदम्य शिति की भवररेथी 


दो जादू भरे उभारोमे 

दो अग्नि-ङिखाणे लहुक रही थी 

ओर वे अग्नि-धाराएं स्वच्छ मासल जहर मे इठलाती हु 
कदली खम्भ जैसी जाघो से तैरती हुई 

उक्कै चरणो तक उत्तर गयो थी 1 


एक स्वण फसर जो अमी पकी नही 1 
उसके कचन तन के चढावो-उतारो मे रहस्यमय भविष्य थे, 
ओर जादगयै को नीटो-नीदी आग सुकग-मुखग उठती थी ] 


--पवलो नेह्दा 


दैशान्वर्‌ १२० 


उव 


हुआ यह्‌ है किमे अपने इस आदमी होने सेठ गया 
यं मै दज्जियो की दरुकानो मे जाता हूं फित्मो मे जाता है 
पर यह्‌ सव इतना नरस, ईतना चिटा माकम पडता है 
जैसे एक ऊनी नमदे का राजहस आदिम चेतना भौर 
खुदक राल की देरी परतैररहादो। 


चाल काटने की दूकानो से उव्ती गन्धसषे मेरी आमे 

आसू छलके मति ह 
मै पत्यरो भौर ऊनी कपडो से भी छटकारा पाना चाहता हैं 
ये मकान, ये दुकान, बाग वगीचे, एरीवेटर, ये धूपके चकमे 
चाहता हुं यह सय मेर निगाह से दुर हो जे 


हा यह्‌ है कि मेँ अपने पावो, अपने नालूनो, अपने वालो 
ओर्‌ अपनी परखाही तके से उव गया हं 
हभ यह्‌ है कि मेँ भपने आदमी होने से ऊर गयाहूं। 


फिर भो इसमे काफो मजा अवे अमर किमी 

बडे आदमी को पाछा छोडकर उरा दं 

या किसी भगतिन बुदधियाको नदी मे ढकेल द 

याक हय दुख लेकर चीखतः हमा पागखो-सा 

सडक पर्‌ दौड, जव तक वि ठण्ड के मारे मकृड न जाऊं 1 


भेम देशा-तद 


मुञ्चे छगता है कि मै अधरे पतालो मे धेनेवाली एक जड हं 

कांपती हुई, विखरती हूर, नीद मे सुमती हई 

धरती की जनजानं गुफामौ मे भटकती हई 

उप्रका हर दिनि चबाती हुई, चि तीमत, चेतनाहीन । 
ओर मै यह्‌ नही चाहता 


भँ अपने सर पर इतनी चिन्ताएं नही चाहता 
मे मे जड बनना चाहता हँ ने समाधि 
पाताल मे, मुर्दो के बीच मे बिलकुल अकेले 
चिन्ता से मरणशीक ठण्ड से सज्ञाहीन 


इशीकिएु हर सोमवार मिरी कै तेर की तरह जलने लगता है 
जव वह देखता है कि मे केदियो सा चेहरा वनाये आ रहा ह 
पिचके पिये कौ तरह वह पथ पर चलते हए कराहता है 
ओर अंधेरी रात मे सून-सने कदम रखता चका जता है 
भौर मत्न खीच ठे जाता है, कुर अंधेरे कोनो, कुछ सील- 
मरे मकनो मे 
अस्पताखो मे जहाँ खिडकियो कौ राह से ककार बाहर फक 
दिय जिद 
जते की दूकानो मे जहा स्षिरका महकता है 
सडको प्रर जो दरारो से ज्यादा खतरनाक है 


गन्वकके रग की चिडिया मिलतीहै 

सौर दरवायो पर रगी हुड गन्दौ आते जिनको देखकर 
मित्तटौ आती दै 

काफीके प्मारोमे भूसे दे हुए नकलो दाति 

कदेभादमं आइने जो म जोर उरस रोये है 

जिनमे मोर्चा क्गगयादहै 


देशान्तर १२९ 
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हर जगह छते है, जहर है, नाल्या हैँ 


मै हर तरफ भाता-जाता हु, मेरे कदमो मे स्थिरता है 

मेरे चेहरेमे अविद 
मेरेषावोमेजूतेहै, मेरेदिलमे गुस्साहैःमेरेमायेमे 

खोखलापन है 

म मागे बढता ह, दप्तयो मेसे, दरुकानोमेसे 
गनो भे से, जहा तार पर कपडे भूख रहे 
वनियादनँ, तौलिया, कमी 
जा रोते है--मैर के गन्दे पिघठे हुए मासुभो मे 


--पैवलो मैरुदा 


देशान्तर 


यात्तना की स्प गाथा 


जिन्दगी भौर जिन्दगी कौ परछाद्यो फे वोच 
सघपं करता हुआ 

मेरा हृदय 

लहटुहान वनप्शु की भाति 


गरजतता हमा 

सभी पवित मान्यताओ को चरती हमा 
दुनिया भौर उसकी समस्त वस्तुभी 

पर गुर्यता हुमा 

अपने अन्तदीन युद्ध नाटय मे व्यस्त 
भय भौर भ्रम के वीच 

उल्या हृभा 

केन्द्रच्युतं 1 


अवे एक कंदील कोड से 

पुराण-गाया मेरे विश्वासो कौ खार उधेडती है 

समाज मुञ्ञ पर छा जतादहै 

ओर मेये चप्पर महासागरो से मोर्चा ठेती हँ 

मेरे सकट मे से उकाव उडानें मरते है 

ओर ह सूयं जोम हंजो मेरी संत्ताहै 

जिसका विस्फीटदहोनेजारहादहै 

गीको कड़ी कौ तरह सिफं चिट्ख-चिटख कर रह जता दै 
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भौतिके पदाथ मेरे वक्ष पर चिपक जाते है 
यतमान उसके महावट की त्तरह्‌ फंटता जाता है 
नर यह मनुमक्खी के छन्ते जसा महानगर 
सत्ता रूपी कवृत्तरो को उडाता है 1 


अपने श्रमात्मक जययाथ व्यवितत्व को 
अपनी मूतिपुजकता को 

भिटनेके लिए 

एके तुमुल युद्ध 

अराजकता कौ चिमनियो 

ओर काले सीमट के आकाशका 
पुननिर्माण करनेके लिए 

भौर प्रेरणा ओर अस्तित्व के 

वीच की समस्त दीवारो कोदठहा करनरकको 
खादयो मे फेंकने के लिपु 

एक तुमुल युद्ध 

केव्रो पर खडे होकर 
अराजकताकेकैद्रनगरमे 

भें अपनी राके फूल टूट र्हाहं 

मेरा घोडा टूट त्वारो के बीच मरा षडा 
विनाढकके 

विना जिर्हवस्नर के 

डेर-की देर खाक चटकं 

नीद की अदरूनी परतो से 

उर पडने वाली यह्‌ घटना 

नावो की त्रट्‌ पाल फुलाती हूर 
यथाय स्थिति का यह्‌ परिणाम 

स्पष्ट मौर भयानक 


दैशान्तर 


पर्व॑तो कौ तरह 
हह्ो कौ तरह 
कवूतर कौ तरह 
करस्वर की तरह 


भैवरो के वीचमे स्थित्त 

अपने सेजमर्य को विजल्पसे 
विस्तार दते हए 

यानी उलन्ननौभेसे 

रभ्भ्रो मे से अस्तित्व खीच्ते हुए 
अज्ञात मे सत्य बोति हए 

भौर पुष्टो के बौचमे 

उलक्ञती नदिया मवतरितं करते हए 


यह गतिरीख अस्तित्व नही दै-- 

भावना का जीवन ददान, 

रपटो ओर पत्यर के कुरो का 

ओजमयी सेचित चिन्ता को तीन दौवारो के अन्दर सग्रहीत 
फरना 

वह सव जो छायामय है--जजर दै 

उसे वाध रखना 

मेरी आदम आर उसको साषएजिक उपयोगिता 

सामाजिक उपयोगिता जो उसका सत्यै 

उसव\ रोना दै 

उसका ्िहुबाहन है 

भयोकिं वह्‌ जो गहन दै शन्तु निदिवितहि 

षह ठेस है कल्पित नदी 
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३४ 


जोठोस्रहै वही दृढहै 

तीखा दहै सप्रभावशालो है 

मन्दिरो का पत्यरहै 

लादमौ की पगडण्डो है 

जिन्दगी का व्याकरण 

जव वह॒ छकडी कौ मेनो पर 

पलतारहै 

तेव उसमे विस्फोट होताहै 

भौर सवथा नयी सृष्टिकाप्रारम्भ होतार 


जजीरो मे जकडे हुए घोडो का समन्वयं 
फलाद का फेन आकाश मे वरमता हुभा 
सप्तार के विरुद व्यवितिवे 

विप्लवी ज्वारका फेन 

यष मैनहीह 

यह दै अहम्‌बादी नायक 

ओर उसके श्यृगाल 

जो वुजुभा ज्ञान, विज्ञान दक्ञन को निगल रहे हं 
तिभिरमुगोकायुग 

व्यवितत्व को उलक्लाते हए 

शब्दो के दिव्य मकडे को प्रोत्साहन देते टृएु 
उलहानो कौ वढाते हए 

सून के प्रेत-टूतो को भामन्नण देते हुए 


इसो कारणसे 

प्रेरणा कौ समस्त लार तेजो 

समन्वय की दम्य प्यास 

उदात्त ओर पचिव्र यम्नि वन जातोदै 
हाय 


दैशान्वर्‌ 


॥ 
ञ्गका मटासागर 

भ नन् च्छ्‌ 

जि प्ल हि 

० टाक उवाय मै १6 \ 
९2“ ठन जाती है 

पमनम द्द्‌ नही 
यप परेणा मिरी (0 


गाङ ओर पहेलिपो ग भा" ॥ 
(1 


शीङ न्दर 


हषा निर्माण करणा ४५। 
जा कुट हेत हो ररा 
२ फो माष्यम्‌ चे वमिः १।१॥ 
विद्ध 
ग्वा हमा, चीयत शा, 

ममवादौ सत्य का गप्र ४11 
मस्ति 


त्वे 
समाजे याय 
माामुियो कौ तग्र 
शा है| 


गन्तर्‌ 


#) 


जर्मनी 


निजी मापा 


मापा उग मायी है तुम्हारे भधये पर 
साय साथे, उग जायो है कुम्हार हाथो मे एक लला 


खीचो । उससे तमाम जगत्‌ को अपनी भोर खीचौ 
वरना तुम बेबस सीच लिये जाभोगे । 


--हयूरो वाने हाफमा स्थल 
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मेरे विनातुमभ्रमु? 


जव मेरा अस्तित्वं न रहेगा, प्रभु, तव तुम वेया करोगे ? 
जब मै--तुम्हारा जरपात्र, टूटकर परिखर जागा ? 
जवम तुम्हारी मदिरा सुखजाड्गा या स्वादहीन हौ जाञ्गा? 


मै तुम्हारा वेश ह, वुम्हारी वृत्ति हू 
मुञ्ञे खोकर तुम अपना मय खो वैठोगे ? 


मेरे विना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन 
मै तुम्हारी पादुका हू, मेरे विना तुम्हारे 
चरणो मे छले पड जायेगे, वे भ्टकेगे लहटुहान । 


तुम्हारा शानदार कबादा भिर जायगा 
तुम्हायै दरपरृष्टिजो कभी मेरे कपोटो कौ 
नमं श्ञय्या पर विश्राम करतीभी 

निरा होकर बहु सुख सोजेगी 

जोमे उसे देता था-- 
दूरकोच्छानोकीष्ण्डी गोदमे 

सूर्यास्त के रमो मे घुले का सुख-- 


धरमु, प्रमु सुञ्ञे आका होती दै 
भरे बिना तुम क्या करोमे? 


-रेनर मरियरित्कि 


देशान्तर 


चिठा 


मेरी मर्खिं निकाल दोफिरभीमै तुम्ह्‌ देख ठृगा, 
भरे कानो मे सीघा उडेल दो पर तुम्हारी भावाज मुन्च तक पहुंचेगी 


पगहीन म तुम तक पहुंचकर रगा 

वाणीहीन, मै तुम तक अपनी पृक्रार पहुंचा दगा 

तोडदो मेरे हाथ, परकुम्हेमेफिरभीषेरटगा 

भौर अपने हृदय से इत प्रकार पकड लगा जैसे ऊंगणियो से 


हृदय को गति रोक दो ओौर मस्तिष्क धडकने छगेगा 
आओौर भगर मेरे मस्तिष्क को जला कर कि कर दो-- 


तथ अपनो नस्ता मे प्रवाहित स्तकौवृदो परमै तुम्हे 
वहन करगा ! 


-रेनर मरि रित्क 
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प्रतञ्चर की शाम 
चादसे आयी हद पवन घ्षकोर 


्वापतेतीदहैवृक्षोको 


एष पटोली पत्ती नोचे गिरती है 

सदक फी दिमटिमाती रोशनियोकै जालमे 
ट्र फा तमाम गहुराया अन्धेरा द्य 

घावा वोटता है अनिरवय ग्रस्त मगर पर 


--रेनरमरियिस्ति 


१४२ देशान्तर 


तुमसे साक्षात्कार कै पहले ही 
[ सम्भवत, बेनवेयुटा कै छिए ] 


अनमिरी मनजनी 

अनुपरुन्धि से शुरु होते वाटी 

मो मेरी प्यार, 

यह्‌ भीतो नही ज्ञात करिकौनसे स्वर तुम्हे प्रिय कूगतेह? 


मान्न भविष्य की लहरो कौ उठान मे 

म तुम्हारा भकार पहुचानने का यत्न करता रहा हं । 
तमाम वडसि वे 

मुजञमे वते हुए स्मृ्ति-बिम्ब, सुदूर महपुस किये हृए दृश्य, 

मीनार, नगर, सेतु मौर रास्तो क 

अप्रत्याशित घुमाव मौर देवतामो की बस्ती 

वाले रहस्यमय देशो का इन्द्रनाख 

मृन्नमे धौरे-धीरे सम्पुजित होता रहा है 

मात्र तुम्हे साथक करने के लिए-- 

तुम जो पकडाई मे नही ती 1 


ओ तुम फूल्वन हो 

जिन्हे कितनी प्रदोप्त भालामो से मेने निहायाहै, केही 
क्रिसी उद्यान गृह को 

खिडकी सुरी कि तुम मानो साकार 

विचार-पग्न मुञ्चसे मिलने निकक मयी । 


देशान्तर षड 


सर्वके--मेने पाया-- 

मानो तुम अमी-अभी उन पर चक कग गयीहौ 
आर मवसर विसाती वी दुषानौ पर 

दर्पण दीणेजोभय भी तुम्हारी यामे 
आच्छादित ये गौर मेरौ छापा छीरत्तिहृए 
भानो चौक गमये--फोन जानता है कि परया वह्‌ 
वही पक्षौ तो नही था जिसका गौत 

कल शाम अलग मलय 

हमपेसे गूज गया 


--रनर सरि 


तमाम दिनं आज 


तमाम दिन आज तुम्हारी स्ातिर मेँ महसूस करता रहुगा 

गुङाब-गुलाव, तमाम सवको गुलाव सा महसूस करता रंगा 
तुम्हारौ खातिर 

तुम्दासै खातिर आज फिर एक वार महसूस कख्गा 

देर तक ( आहु कितनी देर तके 1 } अनमहसुस किये हए गुकाव 


हर गुखदस्ते को गुलाब से गक्षिन कर, एक दुसरे प्र शत शत 
पर्तोमे गृथकर 

जसे घारियो मे से निकलतो घाटियाँ 

एकं दूसरे मे गुथी, एक दुसरे मे समाविष्ट ओर 

एक दूसरे पर विष्टी हई 


फेसी खामोज्च जैमे रात 

सर्मापित निगाहो पर छायी हुई, 

जसे ऊपर कै फेलावो मे सितारे 

अपने को वृञ्ञाती हुई चमक वाले । 

रात गुखाब गुंयो, गुराव वसी । 

गुलावौ करी रात, तमाम तमाम क्ञिलमिलाते गुलावो 

की रत-क्ञिलमिलाती गुलाव-रात, 

हतार हजार मुलाव-पठ्को कौ नीद-रात्, 

क्षिरुमिखाती गुलाब नीद--यह मे हं जो अव तुम्हे सोता ह! 
तुम्हारी सुगन्धो को सोता हँ--तुम्दारी शौतर आतुरताओ 
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को गहराई मे सोता हं । 

मै तुम्हे दिया हभ कि तुम सहेजो 

कि तुमं मेरे अस्त्व को हर अतिदयता को संवार दो 

कि मेरी नियत्तिको फेलावदो 

उस अथाह विश्रान्ति मे-- 

अवेमेरो हो वह्‌ खिकान 

जिते कोई घाघा रोकन स्फ 

हृदेय-परिधि के वरावर बडे चुके हृए गुखाबौमेसे 

मिला है-- 

गुखावो विकसा 

गुखाव-उपजा भौर चुपचाप गुरवो पला-- 

गुलाव-वसा मन, ताकि बाहर का गुलाव-प्रसार्‌ हमारे लिए जनन्त 

फोर जाय 

महसूस करने के लिए-- 


-रेनरमरस्िरित्कि 
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अगतो के प्रति 


१ 
सचमुच मँ तिमिर-पृग मे रहता हं ¦ 


मिथ्याहीन शब्द जहा माच्र अनगल कल्पना है ) शान्त माथा 
उसीकाहौ सक्ताहै 

जिसका दिल पत्थर का हो | जिक्के मुह्‌ परदहसीदै 

वह्‌ अभी ्रौफनाक खवर से वार्किफ नही हुभा । 


आहु कैसा अजव युगहै 

जब पेड-पौधो तक की वात करना ठगमग अपराध ह्‌ 
वयोकि संवव्यापौ है अन्याय के प्रति एक वुप्पौ-- 
सखुशवहौहैजो 

अपने मुसीबतजदां दोस्तो की पहुंच के बाहर है 


यह्‌ सच है मं रोजी कमाता 

पर यकीन करो, यह्‌ ्षिफ एक दैवयोग है 

मैजोषछकर्ता हूं उसमे से कू एेसा नही 

जिसके किए मुन्ञे भरपेट खाना दिया जाय 

सिफ िस्मतदहैकिमे बच गयाहूं ( अगर किस्मत ररा 
सावषछछोडेतोमेकटीकानरह) 


कहा जता दै खा पियो । खुल स्दौ बस 1 
परमे कसे खञं षिञं। 


दशन्ति "4४७ 


जव मेरा कौर भूपोके महसे छिनियरायाहै 
भेरा प्याखा प्यासो के सामने सै उठकर थाया 
फिरभीर्मेखातारहं।पोताहें। 


मे चाहता हं चुक्षी से जानवान वनना 1 
शास्त्रो मे वताया गयारैज्ञानव्यादहै 
सासारिक कषगडो से वचो, 

अपना समय काटो 

चिना क्िसीमेडरे 

बिना किक्षी को प्रताडित्त किये 

बुराई के वदे भलाई करके-- 

इच्छा की तृ्ति नही चरन उघ्को उपेक्षा 
ज्ञान कहकातो है 1 

मै यहे सव कुछ नही कर सवता 
सचमुच मे तिमिर-युग मे रहता हं 


म शहरो मे आया अराजकता के दिनोमे 
जव भूख का साग्राज्यथा 

मैने रोगो को जाना विप्लवके जमानेमे 
गौर मेने उनके साध विद्रोह किया-- 
भौर इस तरह बीत गये वे दिनि 

जो मुज्षे धरतो पर मिलेथे 


मने कत्केभाम के बीच अपनी रोदिया तोडी 
हत्या को छायाटं मेरी गोद मे लेटी २ 
ओर जव मैने प्यार किया, मै निरपेक्ष रहा, 
मनि अपनी श्रकृति को सहा नदी 1 


दशान्तर 


ओर इस तरह योतत गये वेदिन 
जो मुषे धरती पर मिलेये] 


मेरे मनि मे हर सडके रेतीले दख्दल से रे जाती ह । 
हर शब्द वधिककैद्वारकेजातादै 

अत मै कर क्या सक्ताथा? पर हा, शायद मेरे 

विना विहासन बु मौर जमे हए रहते, यही मेरे जने को 
एकमात्र उम्मोद धी 

ओर इस तरह गुञ्चरते गये दिन 

जो मुक्ते धरती परम्िकेये 


आदमी की ताकत कम थो । ट्श्य 
दूरथा। इतना जाहिरियथा 

किमे कशायददहीपासकृं। 

दस तरह समय वोतता गया 

जो धरती पर्‌ मूज्ञे मिला था। 


# 


तुम जो इम जल-प्रल्य मे वच रहोगे 

निसम हम इव रहै हँ 

सोवना~~- 

जव हमारी कमोरियो प्र सोचो 

तो दस अधरार भरे युग पर भौ सोचना 
जीन पमणोरियो फो उत्पन्न कप्ताटै 

मपो हम जितने जूते वदल्ने ह 

उसे उ्यादा देश यदर्ते गये 

शस वा-युद्धमे 

त्रिसमे केवल धन्याय था ओर मोर प्रतिसेध मह 


दशान्वेदर १४१ 


बयोकिं हम अच्छी तरह जानते ये 

कि कृडे-ककट कै प्रति धृणा भो- 

भृकुटि फो कठोर वना देती है 

अन्यायके प्रति करोधमभोवाणीको 
कर्कदावनादेतारै 

आह्‌ । हम जो कर्णा कोभलता कौ नीव रखना चाहते ये 
खुद करुण, कोमल नही हो सके 

लेकिन तुम--जव माखिरकार वभौ वहु दिन जयि 
जव आदमी मदम को मददके दिए उठ्सडादहो 
तोहमपर 

कोर फेमले मत देना 


वर्तो वेपनं 


१३९८-४ देशान्तर 


आस्था 


कूडा-ककट, अस्थियो, कजाखा, ताकतो मौर नयी खुदो 
यत्नो फो मिह कै टेर--दरर तक फे हुए 

इस तरह यह्‌ सृष्टि समाप्तौ रही 

ओर समप्तदटीरहादहै मेत यह्‌ जीत्रतमभी । 

भीर मे चाहता हूं किजीखोरकररोटूं भौर 

तटम्य होकर यैठ जं 


करन्द यह्‌ जो अन्दर एकत मदम्य दृढता है 
वह वैठते नही देती 1 


तन कर खडे हो जाने ओर जल पठने की दृढता 
हृदय की गहरी बहुत गहरौ पर्तो मे छिपा हुभा विद्रौह्‌ 
मौर फिर मेरौ यद मास्या , जौ मुङ्ञे 
आज इस तरह वेचैन वना रही ६ै-- 
वहं एकं दिन, एकं ज्योति मे र्पान्तसितर 
होकर रहैगी 


~-ट्सातदटल्न 


देशान्तर 


५४ 
[41 
1 


गोतौ कौ राह 


यच्चो क चेहुरौ पर 

पुतेगयादहैमल्बेरीकारस 

मीठे फरो के आस्वादक, नुरति हृए धूम रहे ह वे 
फटो के घवो वारो पोशाक मे नाच रहै ह"वच्चे 


नाच रही है उनके साथ पूवा ह्वा 

नाचे रहे है रस्सियो पर मूखते हुए कपडे 

मानो भश्चयजनकं जीवने की सासे 

को फूंक गया है मनूष्य के रोते हाड-मासमे। 


छायां, स्वप्न, मुजरे हुए छोग 

धूप भरे गावो मे वजे उठा है एकं ढोल 
पाखी वोच्ते है 

क्लाडिया भजतो है 


सरख है इनका अर्थं समना 

पुम कट मायेहो 

लौट ञयेहो जहासेचकेये 

अव तुम जान चुके हो किएक लगते ह पालना नौर तादृूत 1 
वृत्त पुराहौ गया है 

वेयोकिं केन्द्र मिल गया है 


मेरौ गुजर दै 
दंश-तर 


॥ 


ऊ + प्वदूढतन सूत तक हौ, 
अगार के सूख्गने के क्षण तक हौ, 


गीतो फो उठान हुमा करती है 
जडी से शिखरबिन्द तक 
भौर फिर स्वर उतस्ते ह 


जो गहरे अपेरेमेदै 
ओर ऊपर प्रकार मे-- 
दोनो फी छकर गुरती है 
गोतौ की राह 


-फोडरिक स्यार कुर 


देशन्वर १५३ 


२० 


ज्ञान का उत्लस 


पानो क सिरहाने 

मायी जनि वारी रोरियो से छेकर 
रेडियो से आने वारे समाचारो तक-- 
हर जगह चपि हुए असत्य पर विजय प्राप्त करना 
चाहे बह असत्य हृदय मे हो 
यारकितानो मे 

या शौर-गुक भरी सडको पर 

कितना कल्पनातीत भानन्द है ज्ञान मे 
यह्‌ जानलेनेमे 

कि समय के कदम 

अनिवायरूप से किधर वदते रहेगे 

ओर अब भविष्य मे वया बनिवाला है) 


नाजिम हिकमत 


देशा-वर १४५४७ 


यह दुनिया-हमारे दोस्त रौर दुर्मन 


मुने इस वात कौ क्रितनो खुशी है 
किमे दुनियामेवषेदाहुमाहं। 
करिमेद्रसकीम्िटिको 
दसभतको 


दके मघर्पोको 

इमको धूप को 

प्यार करताहै1 

हालौ कि नवशानवीर्सो ने 

इसको चौहदौ दो इच के वृत्त म ्वाधदोदै 
भोर सुरज के मुकावले मे 

यह्‌ सिफ़ सिलोना ही हैः 

पर मेरे लिए तो इसवे विस्तार का 
मोरद्टोरनहीरै 

कितना भनिवंचनीय उरकासं है 

धरती को परिमा लगाने मे 

उवौ मच्यो 

उमवे सिनारे 

ओर उसमे अगणित फन पृक मोदेपनेम 
नमा मेने नाम मो नही सुना। 

हौ, वरिनायावे नसो गे माप्यमसे 

देते मूसे उर्र् पमा ट 


श्रध कुष 


मगर सिफं नक्योमे। 

तमाम उन्न मुज्ञे कोई देषा पननेही भिका 

जिस पर एशिया के किसी उकखाने की मोहर हो 
उभेरिकाकेकोग 

मुक्षसे उतने हौ अपरिचित ह 

जितना मेरी गी के वनियेसे 


केकिन फिर भी ह्र जगह, 

स्पेन से चीन तक 

ओर उत्तमाश्चा अन्तरीप से भलास्का तक 
जमीन के चप्पे चये 

ओर समुद्र की लहर छहर मे, 
हमारे दोस्त है 

हमारे दुदमन है । 

दोस्त 

मेने उन्हे कभी देखा भी नही 
फिर भी सम्भवे है 

उन्हे भौर मुञ्चे 

साथ साय 

अपनी जानि देनी पडे 

उसी आक्ञादीकेक्एि 

उसी रोटी के कए 

उसी आदा मै-- 

मौर इसी तरह दुद्मन भी 

लेकिन मेरी ताकत इस बातत मे दै 
किमे अकेला नही हं 

मेरे विज्ञान ने 

स दुनिया गौर उसके वचिन्दो को 


देशान्तर १६९. 


अच्छी तरह समक्ष च्या 

इसीलिए 

तमाम शकामो, प्ररनविह्णो ओर अरमजसो- 

से मुक्त होकर 

मेने इस महान्‌ संघप मे 

निश्चित होकर भपना दायित्व संभाल च्याहै) 
तुम मौर दुनिया 

मेरी पवित मे नही हो 

इससे मुज्ञे सन्तोप नही 


ठेकिनं इसके बावजूद तुम्हारे लिए 
मेरे मन मे असीम स्नेह दै । 

मौर, सारी दुनिया सुज्ञे इतनी 
ममतामयी भौर सुन्दर लगती दै 


नाजिम हिकमत 


देशान्तर 


तुम्हारे हाथ ओर असस्य 


तुम्हारे हयय- 

चद्रानौ को तरह सजीदा 

जे मे गायै जाने वाते गीतो की तरह उदास 
जुते हृए वैदो कौ चाक कौ तरह भारी 

भूव मरते हुए वच्चो कै चेहरे कौ तरह भयानक 


तुम्हारे दाध-- 

श्रम मे मघु-मर्विखयो को तरह चुस्त ओर सक्रिय ° 
मां के पयोधरो की तरह भरे पुरे, 

्रकृति की भाति निर्मय ओर निर्वाध 

खुख्टुरी खाल के नीचे 

मैरी कास्नेह्‌ भरा स्यं छिपायै हए 


यह्‌ गल्तदैकिषरतीको 

छेपनाग को अपने माधे पर धारण कर रखा है 
धरती यहं समूची घरती 

तुम्हारे इन्दी हाथो पर टिक हुई है । 

ओ तमाम दुनिया के लोग 1 

जब तुम भूख से व्याकुल रहते हो 

ओर तुम्हे रोटी की जरूरत होती है 

तव वे तुम्हे लिने के किए 

अगणित असत्यो कौ फसल तैयार करते 


देदान्तर 
२१ 


भौर तुम तमाम जिन्दगी 

एक वार साफ धाटी मे भरपेट खाने के लिए 

तरसते-तरसते दम त्तो देते हो 

जवे करि दुनिया भर मे शाखे पके हुए फो के वोच 
 ज्षुकी पठती है । 

ओ तमाम दुनियाके लोगो । 

सघसे बटढकर 

एरिया 

अफ्रीका 

मध्य पूव 

सुद्र भूव 

प्रशान्त द्वीप समूह्‌ 

भओौरमेरेदेशकेखोगौ 

च्यानी तुम जो तसाम्‌ इन्सानी आबादी के 

सत्तर प्रतिदात्त से अधिको 

तुमअवभीसोये हृएहो 

तुम अपने हाथो की तरह परानेहो 

तुम वच्चो की तरह 

खुश हो सन्तुष्टो 

तुम अपने जवान हायो कौ तरहु अनुभवस्य हो 1 

ओर मो थोरोप भौर अभेरिकाके लोगो 

तुम सचेत हो, तुममे साहस है 

पर तुम इन्दी हाथोकी तरह चितनशूल्य हो 

असत्य तुम्हारे हृदयो पर विजय पार्ताहै 

आर तुम उसवे जाक मे उल्क जाते हो । 


ओ साथियो । 
अगर यदह असत्य रेडियो से बका जाना है 


देका वर्‌ 


अगर यह भसत्य रोटयो मशोनो प्र छापा जाता है 

अगर यह्‌ भसत्य क्रितावो मे लिखा जाता ह 

दौवारो मीर खम्भो पर चिपके नोरिो भौर इदतहारो पर 
कित किया जाता है 

अगर यष्ट असत्यं चित्रपट प्र नमी टागोके 

रूप मे दिखाया जाता ह 

अगर रूमानी गीतो मे यह्‌ मसत्य गधा जाता है 

अगर सपने भी इसी भस्त्यमे रगे होतेह 

सुरियो मे भो यह असस्य सिकता है 

निरक्षा भरी विरह को चादनी रात्तोमे यः 

असत्य क्षिलमिलातिा है 1 5१ 

अगर शव्द, रग, ध्वनि ‰‰ ४ 

सभो इसी असत्य के वाहन ह ˆ ^ 

तुम्हारे हाथो को खरीदने वाली 

इसी मसत्य कारठेकेदाररै 

अगर तुम्हारे हाथ कै अजावा 
दुनिया की हर छोटी बडी चीज 
इसी भक्त्य के स्वरमे वोर्ती दै 
तो इसका एक मात्र कारेण यह्‌ है 
किवे चाहते हैँ 

किये तुम्हारे पराजेय हाथ 
कटपुतक्ियो की तरह 

उनके सकेतो पर नाचे 

उन्हे कोई मी दुष्टिन मिले 

उन्हे कोई ज्ञानिन मिले 

ताक्ति तुम्हरे हाथ कभी भौ उनके खिलाफ नं उठ 
त्ताकि अयायका कभी जन्तनदहौ 

ताकि गुलामफरेशो का शासन 


८, 
४, ४ [भ 


देश्यन्तर १६३ 


इस धरती पर सदैव बना रहै-- 
यह्‌ धरती 
जो हम सनो की माता है! 


१६४ 


नाजिम हिकमत 


देशन्वर 


उदास धँधली शामो मे 
उसको याद मे दीवानी वुलवृरे 
मोतो मे सिसकने रगती है 1 


१६६ 


-यदिया कमाल 


चन्द्रमा कै प्रति 


यह माना कि तुम तमाम ॒शह्जादो से ज्यादा सुन्दरं हो 1 
लेकिनि हमे क्याक्ररला? 
तुम तमाम उ्न धरती ओर भाकाड का चर्कर लगाते हौ । 
लेकिन हमे क्या करना ? 


तुम हमारे सदं विस्तरो को गम नही कर सकते 

तुम हमारी कैतछ्ियो को गम नही कर सकते 
मेरे प्यारे गोरे मुखडे वकि चौद 
हमे तुमसे क्या फायदा है? 


भरर यतक 


देशान्तरे १६७४ 


१६८ 


इवकोसवीं शताष्दो के लोगो का गीत 


म तुम्ारा गीत्त गताहं 

भौ इवकीसवी शताब्दी कै लोगो 1 

तुम धरती पर इस तरह चलोगे 

जैसे फोर दहजादा अपने वाम मे टहुले 1 


यर तुम्हारे व्यपितत्व प्र भानेन्द 
षस तरह छाया रहेगा, जैसे 
द्रव मे वसे हुएु स्वच्छ कपटे ! 


तव युद्ध न होगे 
मधप का नाद्‌ निक्षपत स दोणा, 
इन्सान को पृखको मे जह अर्येये 
मगर क्फ प्यारके वाद, याविमीकी मौतके 
वाद। 


ओ इतकोस्षवी दातताच्दौ के खोगो 
हुम ( यानी मविष्य ) मृक्मे से भ्रवाहिति होष्देहो 


सेरी नसी य तुम्हारो पशध्वनियं नोषो रगती ह 1 


शे भुनसान सदो पर 
सदी तोषे हए 


दशा-नर्‌ 


गीर सितारे को ओर देखते हुए 

तुम ओं नदी यहाओगे 

तुम्हासे रेगमो पोाक सुरज पौ रोशनी कौ तरह 
सुखम होगी 

ओ शान्तिमयो धरतो फे वन्यो, 

तुम्हा जिन्दगी मे न बन्द हग 

स राईफिरे 

न धृणा 

ने गरोबी 1 


वारम उन दिनोकौ देखनेकैचिषए 
जिन्दा रहंगा ? 

क्या म तुम्हारे कन्धे से कन्धा छ्गाक्र 
मविष्य के उन शानदार राजमार्गो प्र 
चक सवगा ? 


मया चाद, सितारे ओर वादक 

मुकने भी उत्तमे ही नये लगेगे, जितने कि तुम्हे 
मेरे भपरिचित उत्तराधिकारियो 

वया मै अपने हायोमे तुम्हारा हायर सका? 
कितनी गम जिन्दगी होमौ उन दहाथोमे 

जिनेको दुख भौर अभावी ने कभी नही भा दहै 


ओ आने वाके युग । 

तुम्हास स्याल अति हीमे 

पछी कौ तरह खं खीरकर भस्मानो को नापने 
उड चठ्ता ह ॥ 


म जानता ह किं इस दुनिया मे 


देशान्तरं १६९ 
र्‌ 


महानू गीत गये जायेगे 
जव तुम्हारे गीत को पहृी कडी 
गायी जायेगी 
तव शायद मेरी हृटर्या भौ धरती मे 
गल चुकौ होगी 
मेरे समकाखोनो कौ तरह 
शायद तुम भी मेरे गीतो को नापसन्द करोगे 
लेकिन इससे ष्या होता है ? 
तुम्हारे जवन मे तो सौन्दय जगमगायेगा 
पुम पर ततो असोम शान्ति की छाया होगी 
तुमतो सुखी रहोगे 
वस्त॥ 


-- हतन दिनाम 


देशान्तर 


सम्वोधित्त 


भै हलीम तृतीय ह, महान्‌ मौर पवित्र 
सुल्तान का सुल्तान , 

मेरे गौर हाथो से शुरू हते दै दिन 
मेरी रियाया के 


मेरा उठना मात्रही 

अज्ञात कूमारिथो तक मेरी उहोप्ति पहुंचा देता है 
मै समयक वोधकरताहं 

अपने ही नैरन्तय से 


असिख ब्रह्माण्ड फी समस्त दिशाएं प्रसास्ति है 
मेरेही ततन की परिधि तक 

गीर मेरे तमाम स्थल सुखद दै 

मेरी तनसे 


मेने ही कायो के साथ 

आजाद करदिया है विज्ञान, कविता भौर विजय अभियानो फो 
ताकि आनेवाली पौटिया सुखो ही 

समुद्रो पर जमोन पर 


आसमान बाअदवे हं मेरे ऊपर खये हुए 
गहरे ओर नीके 


देशान्तर १७१ 


भेराव्वार्मौररङदो भ तम्राको त 
मरण्यर समान 


नीग्रो 
[ अमेरिकी 1 


कान 


मेकाम करते-केरते थक गयां मेदूसेरेकी 
सभ्यता का निर्माण करते-करते थक गया हुं 1 


अव मै भारामं कल्गा, मेरी प्यारी जेन} 
मे अव सेलूने मे जागा, एक भाध वोतल पीयृगा, 
दो चार वाजि खेटेगा, ओर किसी शराव के 
पौपे पर सो जागा । 


भौर तुम मेरी रानी 1 फो परवाह नही, अपने वृढे मालिक 
को सडने दौ, अपने गोरे मालिक के कपडो 

को चिथडा हो जाने दो, ओर गौरे लोगो 

के पुराने गिजधिरो को जहन्युम की अथाह खादयो 
भे इूब जाने दौ । 


मर तुम ठर से अपने दिने विताभो । भृल जाय कि तुम्हार 
विवाह मुस हुआ है । छठ से अपनी रतिं विताभी, 
शराब से चूर होकर । 


अपने वच्चोकोनदीमेफेकदो इसे सम्यतानेहमे 
जरूरत से ज्यादा वच्चे दे डे है । माचिर 

बेडे होकर मपते को धिनौने काले हन्शी देखे से तो 
वचपमये ही मर जाना वेहतर है 1 


देशान्तर १७४ 


सूर्यपुत्र 


हम सूरज कौ सन्तार्ने ह 

उगते हुए छाल सूरज कौ सन्ताने 1 

ह्म दक्षिणके देशो कामाग्यवुनरहे रह, 
उस्र रहस्यक्षणकीप्रतोक्षामेरहै 


जय हमारा मसीदहा प्रकट होगा 

उस्कै हाय मे सचा को धघकती हुई 
तच्वार होगी 

मिसे फौकाद मे श्रतृत्व का स्नेहं भौर 
दृढता होमो । 

बीर वह्‌ भाकाश मे छार भक्षरोसे 
लिखेगा--“भाजादो । भातृत्व ।"' 


हम सितारो की जातिकेरोग है 
संघपं करने व्रा लोग 1 

हम खोगौ ने दु भरे गीतो गो 
थपदी देकर सुखा दियादै 

हमारे मखत तूफानी मावेदा 

ह्मे वहा ठेगये, 

जहां मुरश्ायो हृड्‌ चाँद षौ किरणे 
निराद्ा भरौ रततमेसोजतीदहै। 
रेकिनि फिर हम मितायेकौछहमे 


दधात ¶१ ॐ 
द 


वहं पहुचे 

जहां कि ही प्राचीन, जादु-अकनो से 
दो शव्द चमक रहै ये- 

"“जाजादी । घ्रातृत्व 1" 


हम यादो ओर कोटरो को चीरकर अये 
ह्म ताकत्तवर लोगरह। 

गोवूलि ने हमारी उनीदी मासे चूमो है 

ओर वैमवशाले भाकाशमे 

एक रहस्यमय सिंहासन स्थापित किया है 

जो हमेशा हमारा होगा 

हम मसीहा की सताने है 

चैजोसदा गा्येगे 

आजादी । भ्रातृत्व 1 


--प़ण्टन जानन 


देशान्तर 


अज्ञात हत्यारे 


तो उन्होने चुपचाप उस प्रर हमला किया 

भीर उसे सीच छे गये, 

उनका पड्यन्त्र इतना पूण था कि 

सरकार ने दिन दहाडे जिन नियम भौर व्यवस्था के प्रहुरियो 
के हाथमे उसे सौपा था, 

उनको पत्ता तक नही चला । 

भौर उन कोगोने भय से कंपते हुए 

उस चियडे-चिथञे हुई छाश को देखा 

तो स्फ यही कह सके-"हत्यारे पता नही कौन ये ?"* 


तो इसी तगह, मेरा यह देर 

चुपचाप सीचाजारहाहै, 

नैत्तिक मौत की तरफ 

हत्या की तरफ, 

सक्कारे वजाकर्‌ भीर तुरही बजाकर 

यह्‌ हत्या नहीकीजारहीरै, 

बल्कि 

कुठ अधरे ओर दु उनके म-- 

्केचिपि) 

रेगिन जव लादा सामने नज्रर मयिगी 

तव इतिहास यह्‌ मही कह सकेगाङि 

“हत्यारे पता नहो कौन ये ?'“ 
-तेस्नी पिमे हिति 
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हत्या के वाद रात्तमर 


उसकी आत्मा धुएं मे लिपटी हुई स्वग परुषी 
उसके पूबजो ने, हृदयहौन क्रूरता से क्षत विक्षत, 
उपकी आत्माकौ हदयस खमा लिया) 

वहे भयानक हत्या रात भर जलती रदी 1 


एक भकेखा चनकरता हभ सित्तारा ( शायद वह्‌ सितारा 
जो उसका सरक्षक सितारा था, ओर जिसने भन्तमे हार 
कर उसे ह्द्यारो कै हाय मे सौपदिया या) 

उत्क इती हुई छाश को सुनी निगाहो 

से देवता रहा 1 


सुवहं हुई तमाशगीन त्तमाशा देखने आये 
भयानक लाल, वूपमे खडक्लडा रही ची 
मीरते इका थी, किसी कीमाखमे 
सहानुभूति नही थी पडचात्ताप नही था 1 


संडती हृं काश के चासे भोर गोरे वच्चे हुरो से 
नाचरहैये। 
यच्चै जो वडे होकर हरंयारे वनेगे 1 


--क्ला गक 


ददान्तिर 


पिराच ग्रौर प्रकाश 


तुम सोचने हो किवुम्हारौी तरहमै भी पिश्चचनहीदहौ 
सकता ? 
तुम सोचते कि दुष्य मे यन्द लेकर 
एके नौग्रो कौ हत्या का वदक्ता, दस गोयोकी 
हत्या से नदी ले सकता ? 
भ्रममे मत र्हो 1 तुम्हारे हर पशाचिक इत्य के एवज मे 
मे दत पैशाचिक कृत्य कृर सकता ह 
मेरी मातू-मूमि अफ्रीका है काले पिशाचो, ्रतात्माओ, 
अजगरो भौर सँखार सर-क्षका का देश । 
लेकिन उस्‌ महान्‌ ईद्वर ने मेरो मात्मा का पाप 
ओर अन्धेरा खीच लिया गीर कहा-- 
“जाम । तुम्‌ धरती के प्रकारो 
स्वेत पिन्लाच फे बीच मे जाकर रहो 1 
तुम्हारा चेहरा रग क्रमे वुम्हारी परोक्षादूगा 
इन्िया पुरौ तरह पैशाचिक भन्धेरे म इूव जाय, 
इसके पहले तुम अपनो आत्मा को दीपक की तरु 
भ्रकारिते रखना । जाभो निडर दौकर जाओो 1“ 


लाड र्भके 


वन्धु मेरे, क्या कटोगे तुम ? 


बन्धु आभौ । 

भीर हम तुम चे उसके सामने 

जिसने वनाया है हम) 

जवे फरिश्ते करे हिमकरो पेच उनके सामने 


तेव मे कहूगा-- 

श्रम, नही मेने किप्ीसेकी घृणा-- 

भृणा मुक्षसे की गयी है 

किसीको कुचल नही मेने-- 

मेँ स्वय कुरा गयाहु, 

किसीकेभी पुत्क पर मेने नही डली निगाहु, 
किन्तु मेरा मुल्क मुञ्षते छिन गया है! 
करिसीकीमीकोम से मुसक्णो नही कुर देप 

किन्तु मेरी कौम कोक्याक्या मेही सहना पडा है। 
स्फ इतना कगार, 


गोरप्यारेबघु मेरे, बया कहोगे ठम ? 
~ग 


मृस्यु-गीत 


मातम के नव्कारे वजाओ मेरे लिए, 

मातम ओर मते के नक्कारे वजाओ मेरे क्षि 
जओौरभीडसे कुदो कि मिक करके मरसिया गै 
ताकि उसकी आवाज मे मेरी हिचकिया इब जाये 1 


मीत के नक्कारोके साथ 

सिक्षकते हुए बेले कौ महीन ओर दसौ भावाज-- 
लेकिन सूरज के सगौत से परिपूण 

हाव कौ एक हुंकार भरी आवाज भी हो, 

जो मेरे साय जाये, 

उस अंधियारे रत्युलोक मे 

जहामेजार्हाहूं। 


-तेग्ने घ्न 


दंशाकर 


सपना ओौर दीवाल 


वहतत दिन हौ पये 1 

मे अपने सपने को रगभग भूल चुका था ! 
सेकिने सपना अनश्वर या 

मेरे सामने, 

स्विलमिरति हए सूरन की तरह 

भेरा सपमा! 


मौर फिर दीवार उटी, 
धोरि-धीरे 

मेरे भौर मेरे सपने के घीच । 
उठती गयी धीरे-घीरे 

मेरे सपने क्ती रोशनी को 
धुंधला करते हुए, 

रोशनी का गला घोटते हए 1 
यहा तक कि 

आका चूमने र्भी 

वह्‌ दीवार 1 


दीवार कौ छाया 
मै काला हँ 


दंशा-तद भण 
#॥3,; 


भ कारी छाया मेकुल्वुला र्हा हं1 
मेरे सपनो कौ रोपानी 

त मेरेचारोभोरहै, 

न सुन्च पर आशीर्वाद सौ छायी दै 1 
सिफं काली पुम्ता दोवार 

ओर उसकी कडवी छाया 1 


ञो मेरे हाथो 1 

भेरी काली मजवृूत भुजाभो । 

तोड दो इमं दीवार को, 

ठूढ लाओ मेरे सपने 

इस अन्धेरे को चूर-चूर कर दो 

दस छह को चीर कर फक दो, 
सूरज की सहसो किरणे धक उटे। 
काल टौ कौ तरद्‌ सुरुगते हए 
लाखो सपने 

पवित्र सूरज के 1 


--लैरस्टन ह्न 


षद देकासर 


उदास हुवा 


केभी कभी हवा उदास हो जातो है 
इतनी उदास 

किक्गततादै 

ईश्वरसोगयाहै 

चेतना हीन, 

सन्नाहौन 1 


--श्रलीतिया कामेन कदील्या 


देशान्तर 


प्रोतेटेरियट ५ 


खच्चर 
अपने योक्च से कौपितां हुभा 
पहाड पर चढरहाहै 
धीरे-धीरे 
( उसके मादा भरे कान िखर की भोर खे है } 


राजगीर 
इटपरद्रटचुनर्हादै 
( वह्‌ धीरे-धोरे गुनगुना रहा है ) 


ईश्वर 
मेहनत से नक्षत्र का निर्माण कर रहा, एक के वाद एक 
( उसका मौन अथाह है } 


--लुहस भुनो माति 


१९१ देशान्वर 


ईश्वर का मुखपत्र 


जेसे कोई सिपाही जग रमी हद तलवार 
घुटनो पर रख करदो टूक करदे 
वैसे ही मेने अपने हृदय पर रसकर 
इन्द्रधनुपो को तोड डउालाहै 
मेने गुलाबी भौर सुख वादलो को 
क्षितिज के पार उडा दिया है 
मै अपने सपनो को भूर गया हू 
ताकि उन सपनो को समन्ञ सूं 
जोउनलछोगोकीनसोमे सोय हुएह 
जो मेरी चाय जुटाने के लिए 
पसीना वहति है, आमु बहति है । 
वे परपने जो तपेदिक से चलनी हुई पसल्यो मे हं 
( जरा सी हवा--जरा सी धूप का सपना} 
ये सपने जो भूष से जलती आतो मे निहित है 
{ रोटी का, सिकी सेटौ का एक दुकडा ) 
नगे पैरो चलने वारो का सपना 
( सडक पर कम ककड रहे प्रभु | कम टूटी हई 
मोत हो ) 


सुरडुरे हाथो का सपना 
{ हरी दुव, चिकने रेशम का सपना } 


देरान्तर्‌ १९१ 


(प्यार जिन्दगो उत्कास) 
इनके लिए मै अपने सपनो को भूल गया हूं 1 
मै जब ईरवर का मुखपनरहूं 

उसका आन्दोलन-कर्त 

सिततारो भौर नगे भूखो कौ भीड को 
भेलेचरुरहा हं 

नयी सुबह की ओर 1 


-लु्त सुनो मारन 


१९६ देशान्तर 


ष, 


पे 


भ्रमु का सन्दैश 


पाड्य कौ चोटी पर 
ऊचे, जग से कारे 
तारोसे क्से हुए 
तारके खम्मे 

खडे है, 


रे की लिडकी-- 

कै शीशे भिरे हुए 

उनके बौचसे मै देल रहा ह 
ईसा को इन खम्भो पर 
कीरो से जड दिया गया है 
उसकी दोनो बाहे फली है 1 


हाथ मौर पाव 

सेलून बह रहा है 

पर वहु शान्त है 

स्वच्छ पारदर्शी जल की तरह 
शान्त 1 


तार 
विजखो से भरे हुए तार 
कृगपते है 


देशान्तर १६५ 


ग्रामीण प्रणय गीत्त 


उस खोई दोपहर के 

जलपोतो मे बहकर माया हु 
यह्‌ ग्रामीण प्रणयका गीतदहै 
जव तुम्हारी निगाहो ने 

मुञ्च मे पागरपन घधका दिया था 


मेरा पुराना योद्धा हृदय भी 
आज किस तरह 
धडक रहा है 


जस्टिन, 
मै तुम्हारो मात्मा के लिए 
खार फूल मौर जगी बेरो की अभो तक 
रलवाली कर रहा हू 


जल-कुमुदिनियो कौ पांसुरियो से बने 
एक नये नक्षत्र को 

मे जिन्दगी मे खीच खाञगा 

दिन हमारे चुम्बनो की खज 

से शर्मा जायगा 


देशान्तर १९७ 


क्षनज्ञनाति है 
उनम से शव्द दौडर्हेह 
इच्यएमाजार्हीहं। 


दसा रपत बह्ने से वेहोशहोरहादहै 
देनमे से कोड राब्द ठेस नही 

णो उत्केकामकाहो 

दनम मे कोई सन्देश 

उसके पवित्र पिता प्रमु का सन्देश तही । 


एक अवावील का छोटा वच्वा 

जरे प्लोमेभवमीभण्डेकौ 

सफेदी का स्वाद दै 

उसे चक केर वता रहा है 

प्रभु का सन्देश 

जीवन कामम 

जो सारी दुनिया के ताद येतार भपनी समस्त 
वैज्ञानिक सवेत ध्वनियो मे नही बता पा्मेगे 


--एनर्रीक इस्तमान्ते वैरलीवियन 


देशान्तर 


ग्रामीण प्रणय गीत्त 


उस सोई दोपहरके 

जलसोतो मे धहकर भाया हुमा 
यह्‌ ग्रामीण प्रणय का गीततटै 
जव तुम्हारी निगाहो ने 

मुक्त मे प्रागरुपन धधकां दिया था 


भेरा पुराना योदा हृदय भी 
आज किस तरह 
धटकं रहा है 


जस्टिना, 
भेतुम्दारो भात्माकै लिए 
खार पूख भोर जगली वेरो कौ मभोत्त 
रखवाली कर रहा हूं 


जठ-कुमुदिनियो कौ पासुरियो से वने 
एक नये नक्षयको 

मे जिन्दगी मे खीच रागा 

दिन हमारे चुम्बनो की छाज 
सेकषर्मा जायगा 


देशान्तर १९७ 


१९ 


तुम्हारे होढो पर तमाम 

सुबह नार्चेमौ 

एक दुसरे का हाय पकडे 

नदी के पार उतरकर 

हम अपने सपनेकि चरागराहो मे भाग जणगे। 


-एग्रिलियो बाकेज 


देश्यान्तर 


वर्पा का दोपहर 


आज दोपहर कौ घनघोर वारिशरहोर्दीहै 
ओर मेरी प्राण । लगता है जैसे मे अव जीना नही चाहता । 


यह्‌ दोपहर वडी ही मधुरहै,क्योनदहो। 
यह्‌ पीडा भौर सौन्दय से आभूपित है एक युवती की तरह । 


लिमा मे भाज पानी चूव वरस रहा है ओर मुञ्ले याद 
आती 


अपनी कृतज्ञताओ कौ अन्धौ गुफाएं 

मेरी वरफीली बट्ानो के नीचे कुचेल हुए किसी के फूल 

चद्ा्ने--ो उसकी प्राना “यह मया करते हो ।'* कौ 
परवाह नही करती 


मेरे उन्मत्त काठे फूल ओर लगातार बवर ओलो फी मार, 
भीर वफ का अन्तरा 
उसके मौनं का सम्भ्रम 
जक्ते हए दौपको मे अन्तिम प्रहुरकी कथा अकित करता है! 


ओर आज इस वरसाती दोपहूर को 
भेरे साय प्षिफ यह्‌ दिर है 
रहस्ममय उलूक पक्षी की भाति 


दैशणन्तर 


दूसरी भौरतें बगल से गुर जतो ह 
मुह्ञे इतना उदास देखक्रर 

मेरे ददं कौ गह्राद्योमेसे 
थोडा-योडा कर 

तुम्हे अपने सायठे जाती ह 


आज दोपहर को घनघोर बारिशहोरहीदै 
भौर मेरे हृदय अय मँ जीना नही चाहता 1 


तेवर ग्रल्येजे 


देशान्तर 


कौन? 


तुम केसे चले आये, नीदार से, 

इस प्रेम विहन रात को अथाह नीरवता मे 
दूलो से मग्न इस रात मे 

मेरे जीवन के अकेरेपन मे 

प्रकाश भर गये 


मै अपने अन्दर खोया था 
बाह्रं की आवाज की उपेक्षा करता-- 
अपनी घृणा फे गह्वर मे रीन 


एक मधुर सी भावाज्‌ 

एक निगाह्‌ 1 

मौर लो-- 

मेरा पूरा जीवन अन्दर ही अन्दर द्रवितत हौ गया । 


-जैत्रियर एवरिल 


देशान्तर २०१ 
२६ 


मनुष्य कां रास्ता 


मुके माटूम ही नही हो पाया 

कि वह्‌ तुम्हारा माकाक्चथाकिमेरा 
वह्‌ तुम्हारा सपना था या मेरा-- 
वह्‌ तुम्हारा षागङ्पन थायामेरा 


पानौ कौ सतह पर एक भालोक-धाय 
सडक कौ तरह ख्गतौ थी 

उस पर एके जल्यान धा 

जलयान पर किसी की किस्मत रदी थी-- 


हवामो के कुज, धृपरछाह॒ कै कुज 
नीली बारिश तमाम दृश्यकी 
आत्मा की तरह्‌ पवित्र थी 


मुने मादूम नही हौ पाया 

कि वह्‌ समुद्र समुद्रह्ौीथाया ओर कु 

अगर र्मे कहता हु कि वह समुद्रहै, तो 

शायद वह समुद्रनहीथा 

भे कटं किसमुद्रनहीथातो निकष्य वह समुद्रहीथा। 


पत्ता नही कितनी देर यह सपना 
दूसरे सपनो से स्यमित रहा 


देन्तर 


र 


मुञ्चे डर लगताथा 
अत सै पागल्पनसे दोश मे छोट माया 


मुन्चे उर छ्गताया 
किम पहियान घने जाडं 
किमै आकार-हीनरगने वन जाक 
फिमै एक कदम न वनं जा 


वयोकि मेरो आवे रिश थी 
भौर मेरा दिल 
मेरी सदरीकाए्क 
वडासा बटन माव 


केकिने आज तो मेरी निगाहो ने ढीलो सलवार पहन ली ट 
अत मै सडको कीओर देल ्हाहूं 
जो आज वदते कदमो क लिए भीख मागने निकल 
पडी है 


--दालोतत च्रशिदो द" त्रमात 


ददा-तर 


उचैस की वित्लिर्याँ 


उचेस की सफ़ेद वित्ठ्ां 
डवे हुए चाद से मुननमुग्ध “ 
तनाग्रा प्रतिमाभो फे पास सिकुडो हु पडो हँ 


सदा सुरे रहने षाक वतायनो मे से 
उन्मुषत विलास से थकी हुई रात 
हाथ हिलाते हुए विदा हो रही है 
वलान्त धुए की गृजलिकामो सी 

वे दृढता से मोन साधे 

म्बी कतार बाधे 

आकाशगगा की तरह 

उचेस के सपनो मे प्रवेश करती है 


प्रात काल की क्रिरनो के तीले दात 

चमकते सूजो की तरह 

उचै कौ सृकुमार पलक पर उतर आते है 

ओर शयन भग्ना की पसवियोमे 

धेसने लगते है पि 

सफंद बिल्लिया उस गाढी छाया को अकसाये भजा से 
नोचने ख्गती्ह 

आओौर चीर डाल्ती है मेधेरे के मरणासन अन्तराल को, 
ओर धीरे-धीरे उचेस कौ सुकुमार पके सुतौ है 


देशान्तर मेण्प् 


जर तव सौदागरो के कारवांकेञ्टोकीतरह्‌ 
पूर्वीय देश की भोर 

कतार वाये 

विचार मे दभ हुई 

उचै की सफेद विल्लियां 

व पर पडे पग चिह्लो कौ श्खला को तरह 
शयान से भपने रास्तं पर चठ देती) 


-राफाएल मेन्द दौरि 


दंशान्तर 


न 


प्रास 


पाटी'केप्रतति 


भेरी पार्टी ने मून्ने निगाहें वापस दी है, याददादत वापक्च दी; 
मेरा ज्ञान दिशूभो के ज्ञान के वराबरयथा 


करिमेराघून रलह भीर मेरा हृदय फन्सीपी है 

मुले केवर इतना मालूम था--चाये गोर अन्धेय है 

किन्तु मेरी पर्टी ने मुञ्ञे आंख सोल कर देलना स्ििलाया 
जो कुछ देखा है उसे याद रखना सिखाया 


मेर पार्टी नै मु्षको महाकाव्यो की चेतना प्रदाने की 
भव गँ देवता हूं जोन को चर्ख कातते ओौर रोकैण्ड क्रो 
सीगकी सुरही घञि 
वकं मे, मेरी पार्टी ने महाकाव्य के नायको का युग उतार 
दिया 
जवे सीधे सादे शन्दो मे तरवार की चमक मा गयी 


मेरौ पार्टी ने मुज्ञ फ्रान्स के राष्टरीय चिह्लो कै भथं बताये 

भेयी पाटो, मेये पार्टी, म वुम्हारी रिक्षाओके लिए किनं 
शब्दौ मे धन्यवाद दु 

भेरी पार्टी ते मेरे गीती कौ नयी जिन्दगीदी 

क्रोच भौर प्यार ओर्‌ सुख ओर वेदनां 

सवको सायेकता दी-- 


--तुई अर्यो 


देशान्तर २०६. 
२७ 


युद्ध के समय का एक गीत 


धरती का दरवाजा 

एक फुल खटखटा रहा है 
माँकी देहरी परे 

एकं वच्च खटस्लटा रहा है 


वच्चे के साय साय 
जन्म लियाहै बादल ने, धूपने 
पूर के स्राय-साथ पूलते फलते हए 


मुत्त सुनाई देते है जद्रहास भोर तक वितक 


उन्होने दले को मापचल्यिाहै 
क्षितना दुख एक बच्चा सह सक्ता है 
इतनी श्छानि विना के किचि हए 
इतने आसु विना दम तोडे हृए 


मेहरावो के नीचे अनजान पगध्वनिया-- 
काटी ओर भय से परिपूण-- 
वैर फूलो को उलाड फते 
चच्चे को करकित करने 
दुख से मौर गहन पीडा से 


पाल इल्यार्‌ 


देशान्तरे 


भीने का अधिकार, कर्तव्य 


ओर कुछ नही होगा 

न भुनभुनाता हमा कौडा 

न कपती हुई पत्ती 

न कोई गुरा हभ पशु, बदन चाटता हुभा पशु . 


मे कुछ गम न कु कुुमित 

न कुछ तुपाराच्छादित, न उज्ज्वल, न सुगन्धित 
न मधुमासी फूल से स्पन्दित कोई छाया 
नवफका फर उठे कोई वृक्ष 

न चुम्बनं से रजित कपोल 

न कोई सन्तुलित पख, हवा कौ चरता पल 

त कोमल माल सण्ड, न सगीत भरी बाह 

न कुछ मूल्यहीन, न विजय योग्य, न विताश योगय 
न बिखरने वाला, न सगित हौनेवाला 

उच्छेकै किए, वुरेके लि 

न रात, प्रम या विश्वम कौ भुजामो मे सौर हुई 
न एक भावा आद्वासन कौ, न भावाकरुल मुख 
न कों निरावृत उरोज, न फेछी हृई हेरी 

न ञतृप्ति न सन्तोप 

न कुछ ठोत्त न पारदर्शी 

नभारीन हल्का 

न नदवर न शाख्वत 


देशान्तर २११ 


पर मनुष्य होगा 
कोई भो मनुष्य 
मैया भौर कोई 
यदि नही तो फिर कुछ नही होगा 1 


पाल इत्यार्‌ 


देशाः न्तर 
२५२ ५५ 


दुर्भिक्ष सस्कृति 


“मेखारहाहूं।'' 

जिसको दुर्भिक्ष ने सस्कारदियेहो 

रेशा कच्चा हमेशा यही जवाव देता है 
क्या तुम आ रहै है-जी, म षारहाह 
क्यातुमसो रहे हो--जी,मेखारहाहै 


--पाल इृल्यार 


दैशात्छर शभ 


२१४ 


तुम्हारे छिए रानी। 


मै चिडियो कौ दूकान पर गया 
ओर चिडिया खरीदी 
तुम्हारे किए रानी । 


म फूलो की दूकान पर गथा 
ओर फल खरोदे 
तुम्हारे लिएरानी । 


मे लोहार कौ दुकान प्र गया 
ओर जीरं खरीदी 
वुम्हारे ल्एि यानी । 


मै उस वाज्ञारमे गया 
जहा गुलाम विकते है 
मौर तुम्हे खोजने र्गा 
प्रतुम तो वहांमिलीदही नही 
रानी । 


क्त अरि 


दृरान्तर्‌ 


जन्म 


पिटीरी मे सफेद चादरे 
पठेग पर लाल चादर 

मामेणएक दिलु 

प्रसव पोडाभे एकमा 


पिता गल्ियारे मे 

गलियाराधरमे 

घरएक्नगरमे 

मगर अन्धेरेमे 

मौत छिपी हुई माकी एक चील मे 
बन्वा--नयी जिन्दगी मे 


--जाके प्रीवद 


देशगन्तर २१५ 


अन्तद्वन्द्व 


मेरा वाया हाथ मृन्े प्राणदण्डदेतादै 
भेरा दाया हाथमेरी रक्षाकरताहै 


मेरी भसे मुले निर्वासिनि देती हँ 
मेरी वाणी मुने प्रताडित करती है 
“अव समय आगयाहै किं तुम 
अपने साथ सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दौ ।' 


ओर इस पुराने हृदयमे 

हजारो लकडादया की जा रही हँ 

भेरे शतु मौर मेरे हताश्च मित्रो के वीच 
जो अन्त मे समन्ौता करगे! 

मौर देसो शान्ति का नया ससार बसायेगे 
जिसमे मेरे लिए को स्थान नही होगा । 


शर्ते के 


देशा-तर 


काव्य-रित्प 


पक्षी खोक मे, खोल अण्डे मे, अण्डा चदान मे, 

लटन नन्दी उंगली मे, नन्दी उंगली चादमे, चौद शिकारी 
कुत्ते मे, शिकारी कुत्ता जल्पो मे, जलपोत जगल मे, 
जगल पाउडर कै उव्ये मे, पाउडर का उव्वा भंगृधे मे, 
अंगूठी विर्टी के यच्च मे, चिल्छी फा बच्चा 

निर्जन दीपमे निजन द्वीप सोस्ते मे, सौस्तां खी 
मस्तिप्क मे, भौर खाली मतस्तिष्क--अन्धेरो रात मे । 


पाल कालिन 


दैशान्तर २१७ 


# ~ १ 


हमारे वीच स्मरिनि 


हमारे चोच अग्नि अपने सूक्ष्म हाथ फेराती है 

ओर प्रगाढ रक्त सूरज की तरह धौरे-धीरे उगता है 

हम इसी आग पर जोति हँ जो हमारे नसो मे प्रवाहित दै 

भौर उम आगसे वेलतीहि जो हमारी क्रीडामो को 
स्थगित्त के की चेष्टा करती है 1 


जब शिर मे रते जम जातौ हँ तो सृन्ञे भच्छी लगती 
हिञाग 
जो इतनी मिलती-जुलती टै उन विचारो से जो 
तुम्हारी गहरी भासो कौ मन स्थितियो से प्रदीप्त होने र्गते हँ 
जिनकी दुष्िटीन चितवन मे इस आग मे भुकग्ते हुए 
देखता ह जो मेरी रातमे मी आलोकित रहती है 


-्लाद्‌ राय 


२१८ दैशा-तर 


जयन्ती 


अय चकि तुमने एक सीहारहीन वस्तं को 

एक तुपाराच्छश्न हत्याकाण्ड से समुवत कर दिया है-- 
खा हृत्याकाण्ड जो राख होने की यात्रा पर चठ चुका 
दै--तो भन्तरिभन पर एकमत हीती हई फमल 

काये गौर उपे उन आशा तकेकेजाभोजो 

उसे जन्म के समय उसके पालने के चारा भोर थी । 


दिने मपनी गम निहाई पर तुम्हु अच्छी तरह सखे 
तुम्हारा मुख तुम्हरे शवसान्त की धोपणा करता दै 
तुम्हारे गम भघखुरे छते मुनितत की भोर क्षपदते ह 
निष्का के फ तक तुम इसीरिए नही पहुंच 
पाति कि मौसम की गात्मा तुम्हे रोकरहीहै) 


रने शार 


दैगान्तर्‌ २१९ 


ताकि कुष्ठ मी परिपतित न हो 


१ 

मेरा हाय धामो ओर इस कारे जीने पर चडना शुरू करो मो 
समपित, देखो 

कि हमारे आदिम अस्तित्व कौ तृष्णाकरुलता धुभादेने लगी रै 

ओर विराट नगर सिफं लोहा ओर्‌ दूरामत आवाज बन गे द! 


र्‌ 

हमारी कामना ने समुद्र का गुनगुना आवरण धीरे-धीरे से उतार 
लिया है-- 

उक वक्ष पर तैरने से पहर 1 


३ 
तुम्हारी भावाजके एकमे! पक्षिमो की उडान सूते मौसमकी 
ह्र चिन्ताकोहररहीहै 


श 
जब रेखाक्रित वार्‌, घरती कौ बीमो वैलगाद्ो से गिरती ई, 
दिशा-स्तम्भ बनं जायगी, तव हमारे आगनो मे शान्ति अवतरित 


होगी 1 


भ 
खण्ड मुक्े चीर देते हे। गत्याचार मुन्ञे तानकर खडा कर देता है1 


अ+ सन्त 


६ 

भव ने अकाश उतना पीला है, नं सूरज उतना नौखा 1 
वर्षा का मलपाया सितारा उग आयां है ! बन्धु, 

ओ निष्टावान, तुम्हारा जुभा उतर गया है ¡ तुम्हारे कन्धो 
परज्ञानख्गमायादहै 


७ 
सुन्दरता मे तुमसे मिलन शीतल एकान्त मे जा रहा हं 1 तुम्हारा 
प्रदीप गुलाब है, हषा क्षिलमिलाती है । साक्ष कौ देहरी टूट चुकी है 


1 
मेजोवदौ हू" मने पत्ययो पर फेने वारी र्ता का-- 
धेयं ग्रहण किया है-अनन्त अञ्ञान कौ चद्रान को जतने कै किए 


& 
“भमै तुम्हं प्यार करतौ ह" टवा कहती है उन सवौ से जिन्हे बह 
चती है । 
मै तुम्हे प्यार करता हूं मौर तुम 
मु्ञमे जीवित हौ 
--रेने शार 


दशान्तर २२४ 


वहती हिमिका 


वहतो हिमरिला्ं, बिना वारजे के, बिना पच्चीकारौ के~जिस पर 
उदास वूढे जलपक्षी भौर सद्य मृत जहाज की 

भक्ती आसमाएं उत्तरी ध्रुव की जादरुमरनी रातो को 

जाके कर भपलक देखने आते है 


बहती हिम शिकार, हिम शिला, निरवधि शिशिर के रछामजहब 
मन्दिर 
धरा नक्षन्‌ के बर्फलि छत्रो से मण्डित 


कितने ऊने, कितने पवि है तुम्हूरे ठण्डे लान 


वहती हिमिका, हिमिका, उत्तरी अता तक्र वै क्गारे, 

अकल्पित्त समुद्रो पर जमी हुई गौरवमयी वुद्धप्रतिमाएं दुनार 

भृ्यु के चमवते भरकाशस्तम्भ, शताच्दियो के मौनसे पुटा हभ 
क्रन्दने 


वहती हिमिखा्एँ, हिमशिकाएे निप्ययमर एकाको साधक, 
इवासर देगा मे, सुदुर इृमिकीटो से मुक्त 1 द्वीपो के 
जनक, जल्छटाओ बे जनन, मेँ तुम्हे देखते ही 

वितनी अत्तरगतासे जन क्ताहूं1 


--अती मिश्च 


यद्‌ दैणम्तर 


निकेसना तुम होगी 


निवसना तुम होगी कक्ष मे प्राचीन वस्तुओ के वीच 
पतली छम्बी, उजके कौ वसी की तरह 
गुखावी भाग के सम्मुल घुटने समेटे 

तुम जाडे का मन्द ममर सुनोगी 


तुम्हारे चरणो के निकट मै, तुम्हारे घुटने अपनी मजलियो 

मे सहजे, 

तुम्हारो सकज मुस्कान, तर कौ टहनियो से भी मन्द, अनुकूल 
मेरो माथे की रटे तुम्हारी जघाओ पर विखरी 

भौरमेरी ंखोमे भास कि आह तुम 

कितनी मच्छीहो 


अच्छा उगेगा हम दोनो का एक दूसरे पर अभिमान करना 
मौरमे तुम्हारे कण्ठको आहिस्तेसे चूमरूगा भौर तुम 
मेरी पको को, भौर तुम मेरी मोर देलकर मुस्का दोगी 

अपनी सुदुवार गदेन को जरा सा मोडकर 


मौर जब वृढा नौकर स्वामिभक्त मोर वीमार सा, 

दवार पर्‌ दस्तक देगा--कहेगा “खाना तैयार है 1", 

तुम चौक जाभोगी, ज्जा जाभोगी मौर अपनी पतली वाहे 
छहर कर अपने भूरे वस्पर सम्हाल छोगी 


देशान्तर रे 


न 


१, 


शौर जव तक हवा दखाजे मे से अये 
ओर पुरानी वेमरम्मत घडी गलत वक्त के षष्ठे वजाये 
तुम अपने पाव-हाथी दात के सुगन्ध वसे, 

काले आच्छादनो मे वापस छिपा लेगी 


-फरसीजेम 


देशान्तर 


ब्राजील 


प्रार्थना 


तू महाहै 

तेरी महिमा भपरम्पार है 

इसलिए सही कि तेरी माया से 

दिन को सूरज चमकता है भौर रात को सितारे 


इसलिए नही कि तूने ससार वनाया 

उ्तका वैभव वनाया-फपले-फूल-सिनेमा-रेले 
इसलिए नही कि तूने समुद्र बनाया 

उसका वैभव बनाया-मछक्या, पौधै, पनड्ब्बियां 
भौर जलपरियां 1 


मै तुलञे इसलिए महात्‌ मानता हँ 

कितु अपनेकोषोटा बनालेतारै 
इतना छोटा कि मै दुबरु ओर भाग्यहीन 
अपते मे तुजञे स्थिते पाता है 


--म्दूरिए्ल मेद 


देशान्तर न 


रहुस्यमय पक्षी ४ 


किसी को तही माटूमथाकि 

यह रहम्यमय पक्षी कहा से माया 

सम्भवत किसी खाडी या किसी भज्ञातद्वीपसे 
पिछला तूफान इसे उठा लिया था 


या यद समुद्री सिवारो के घने कुजो मे वैदा हुमा था 

मा क्रिसी दूसरे नक्षत्र से, वातावरण से, दूसरे छोक से 
टक पडा 

यृढे मल्लाहो ने भो कभो 

वफसे दके समृद्रोमे इसे नही देवा 

न किसी यध्रीको यह्‌ कही मिला 

दक्षका रूप रग आदमियो कासा था, देवत्तामोकासा 

भौर कवियो की तरह खोया खोया रहता था 

पटे यह्‌ मन्दिरो के गुम्बदो के पात मेंडराया करता था 


पर पुरोहितो ने इसे अशकुन समक्ष कर उडा द्विया 
उसी रात को यह्‌ एक प्रकाश-स्तम्म पर जा वैरा 
यर रखवारे ने इसे उडा दिया 

कि कहौ जहाच राह्‌न भृल्नेर्ठगे 

किसोनेदसे मुदरी भरदानानदहीदिया 

न आश्वषदिया 


दशान्तर 


एक ने कहा--""यह नरभक्षी पक्षी है जो मेडो को 
खा जता दहै।“ 


दुसरे ने कहा--““यह भूखा प्रेत है" 

जन वहं उनीदे वच्चो पर 

जपने पौ की छह कर देता 

तो माताएं खुद पत्यर मार कर इस रहस्यमय 
अभागे अनाभ्नित पक्षो को उडा देती थी 


शायद यह पक्षी बादलो के वीच चिपे 

किसी प्रवत की गुफा से उडता भटकता भा गया था 

या उसका सगी तीर से घायल हो चुका था-- 

यहं पक्षी र्परगमे मानव की तरह था, देवदूतौ की तरह 
ओरक्वि की तरह एकाकी 

चहु रोगो मे धुना मिलना चाहता था 

पर छोग उसे भरशुभ समज्ञ कर उडा देते थे 


जब सदा की तरह गेहं के सेत वाढ मे इव गये 

तो लोगो ने कहा--“वाढं इसके कारण भायी है 1" 

जव सदां की तरह अकाल मे ढोर दगर मरने कगे 

तो ल्रेमो ने का--"“यहू पक्षी पभो को ला जाता है 1” 


ओर चकि किसी ने उसे एक वृद पानी 
नौ पीने दिया 

तो वह्‌ पक्षी मूर्दा विद्रोह सैम्सत की तरह 
भिर षडा 


तब एक भोला भाला मद्ुभा उसके 


दैा-तर ४२० 


कोमरु पलो को समेट कर उसे उढा लाया 
वोला--““्यहु उस पवित्र पक्षौ का शव है” 

को वोका--““यहौ पक्षी तो 

साधु सन्तो की गुफाओ मे फक रख आया करता था ।“ 
एक भिखारी ने वत्ताया “एक बार जाडे कौ रातत मे 

इस पक्षी ने अपने पखो से उसे गरमाहेट दी 1" 


भौर देश की जनता के राजनीतिक नेता ने कटा 
है-"“यह्‌ पक्षियो का राजाथा 

ओरमरे इसे जानताही नही था ।'' 

किन्तु राजनीतिक नेता के सवसे छोटे कडके ने कहा-- 
“वह्‌ एकाकी, भावुक, चिन्ताशोक ओर विनघ्र था 
इसके पल मुषे दा कि मै उससे अपनी जि दमी के बारे 


मेलिवृं। 
जो वजाय मेरे पिता की जिन्दगी के 
इस पक्षो की जिन्दगी से यहुत मिती जुलती है 
मेदस पक्षी मे अपने को दैखता हुं 1" 
--जाजं देलिमा 


दशात्‌ 


घरतो से हरी षनस्पसियो फो रोखत उगते 

कूह्वा, गन्ना, कपास । 

जान काकाने धरतोसे ररे निकाकेभे 

तासे रसीरे मोञे फल्मे ाठे हरे 

जान काक्षाको बेट 

मेम साहब के सच्मो को रूष पिलत पौ 

घोरे-धीरे उसका एन निनुर गगा 

वहं भी सूख गयो 

जान काका फी चमो हमेशा कोले रे उधो रहती भो । 

जान काका फो ताकत हमेशा, हठ भोर हेरि को भुष्भे 
एगो रहती भी 


मोरोने जान काकाफो पलीकफोषठीनक्तिगाधा 

यच्चो कफो पालने-पोसो क किए 

जात काका फा खतमेम साह्य फे उसा तमे भिषणाधा 
जसे मूरा गुड सफेद दूष मे पुरु जाम 


देशान्तर ९६४१ 


मेम साहब के वच्चे जान काकाको 
घोडा वनाति थे 


जान काका को एसी अनोखी कहानिया 
माती थी कि लोग सुनते-सुनते रो पडे 


जान काका आखिरी सापि शिन रहै है 

वाहूर रात इतनी कारी है जैसे जाने काका का चमडा 
माकाश के सभी तारे गायवर्हँ 

कही जान काकानेजाद्र तो नही कर दिया 

जान काका जादू भी जानतेये 


-जाजं देलिमा 


१३२ दैशा-गर 


शव 


मेरे पिता अपने घोडे पर चडे ओर गांव कौ ओर चले गये 
मेरी माता घर रही, अपनी कुर्षी पर वैठ कर सिकाई कढाई 
करती रही । 


भेरा छोट भाई सोता रहा 

मै, एक अकेला बच्चा आम के नीचे कटा 
राबिन्सत क्रूसो की कहानी पडता रहा 

एक लम्बी कभी न समाप्त होनेवालो केथा । 


जो रोरिया गाकर सुनाती रही ओर 

आज त्तक दिमागमे तरोताजादहै 

एेसी एक आवाज, दोपहर की उजली धूप मे 
ह्मे कोफी पीने वृराती है-- 

उसी नीग्रो दाप्षी कौ भाति काटी कोफी 
तुश कोफी 

अच्छी कफो 


मांँवैठीसीरहीथी 

भेरी भोर देखते हए 

श्चुप, वच्चे को जगाभो मत ।' 
एक मच्छर पाने पर वैठ गया 
मा गहरौ निश्वाम ठेती हर्द 
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२६४ 


दुर कह मेरे पिताखेतो भौर 

जगलो मे खोज करते धूम रहे है 

ओरमे? 

मैक्याजानतांथाकि 

खुद मेरौ कहानी राविन््न करूसो कौ कहानी से 
कठी ज्यादा दिलचस्प दहै 


कालत द्रमददंश्रद्रादे 


देशान्तर 


कल्पने 


तूतिया की तरह नोखा आसमान 
चांद व्यग से हुता हआ 

दिनि वे मलीन निष्प्रभ चाद 
सानेफेक्मरेमेठैी 

एक छापि षौ तस्वौर-सा 


संरक्षक देवदूत रात को पहरेदायो कररहैहं 
ैशोरावस्था बे सपनो को देसभाल कर रहै रह 
प के फलो मौर परदौ पर से 

मच्छडो को उडादेते हैं 


गोल सीधी सीदियो प्र 

वाहते हैँ मरहृड लडकियां 
आकाशगगा के क्षीने वस्य पहने 
सुपे जुगमुओ कौ तरह चमवती ह 


एकं दरारमे से दतान 
मिचमिची मंलोसेज्ञाकरहाहै 


उक हाय मे दरुरबीन है जिससे 

वह सात यौजन तके देखता है । 
उसके कान सितार की संटियो की तरह 

सुखैर है । 


दुंशान्तर्‌ ६५ 


सन्त पीटरसो रहा है 
स्वग की घडो अनवरत स्पसे सरटिभररहीद 
शैतान एक दरारमेसेक्षाकतादहै 


नीचे 

कुचे हए होठ आह भरते है, कापते ह 
क्यावेप्राथनाकररहैहै 

वे प्रेम पीडित हं 

उलक्ी हुई बाहे भर प्रगाढ खूप से उल्ल जातो हं 
प्रमप्रेमपरदछाजात्ताहै 


ईश्वर की इच्छा पूरी होगी । 
दो एक चाह रह्‌ जायं 
वाको सव जहन्तुम रवाना किये जा रहे ह| 


-कालसिद्धमद्‌ चन्म 


दैक्षान्तर 


श्राधी रात 


आधी रात 
लाल्टेन के पास 
विस्तुद्या पत्तिगो कोखारहौहै 


गखीमे कोईनहीमाजारहाहै 
नेशे मे चूर शरवीभोनही 


फिर भी परछाइयो कौ एक कतार चल रहो रै 
उन सवौ की परछाइयां जो इधर से गुजरे ह 
वे सवजोमभीजिन्दाहयामरननुकेह 


नदौ अपने किनारो पर सर रखकर रो रही है 
रात कुछ कह रहौ है । 
( यह्‌ रात नही--वह्‌ जो इसे भी बड़ी असीम रात है ) 


--मायुएल वान्दैरा 


देशान्तर ९३९ 


जगलो का गीत 


ये हवाओ मे कापृते हए जगल है 
कूम रहे है, वाहे शक्लोर रहे ह 
इस सिरे से उस सिरे तक 

भाज जगल कुछ बौलना चाहते ह 


ओर वह्‌ चौखते हँ, सिसकते है, सिर धुनते है, 
जसे किंसौ दु खान्त नाटक कौ कोई अभिनेत्री 1 
हैर विद्रोही शाख मे वही तडप है 

हरेक मे वही छिपा हमा भय 

मावे शायद कोई चीज मागरहेहै 

फ़ौन-सी है वह्‌ चीज ? 


इन जगलोमे भीचेतनाहै?वेक्यामागरहैर्है 
षेयावेपानीमागरहेर्ह, 

किन्तु अभो तो पानी का सैलाबमायाथा 
जिसने पूरे जगल वौ क्षकन्लोर दिया था 

सैकडो पेड उखाड द्यि ये, निभयता से 

षयावे युगो पुराने कूडे कौ भस्म क्रदेनेकैकिए्‌ 
प॒वित्र भागकीमागपेशकररहेथे 
यावेकुमागनदीरहैहै 

केवल वरना चाहते हँ 

अर बोर नही पातै 1 


दश्षान्तर 


क्या उन्होने अपनी सुकरमार जडो के कानोसे 

धरती की पर्तौमेचिा को्ईमेदपाचल्यारहै 

ये जगल हवा मे कपि रहै, नूमर्हेहै 

तडप रहे है, 

ये जगक किसी सन्निपात-ग्रस्त जनता की भीड की तर्‌ है 1 


सिफ छोटे सुकुमार वांसो का एक 

छोटा-सा कुज अलग खडा 

धीमे धमे ल्चूमरहाह 

जसे इस जनव्यापी पाग्रपन पर मुसकरा रहदाहो 


-मायुएल वान्दैर 


देरान्तर ग्र 


त्राज्ञी्त का गीत 


यह्‌ स्वच्छ घृप-- 

खामोश सजूर 

चमकतौ चटरानो 

जगमग्राहरी 

ज्योति-रेखाओ 

प्रकाशे स्फुलिगो--की घडी है 

मै विशाल ब्राजील का सगीत सुन रहा ह 


मै सुन रहा है--इगुभास्स के गरजते हए घोडे नग 


चदटानो फो कुचर रहै है, 
आद्र ्ञोको मे नाच रहै ह, भोगे खुरो से फेन ओर हरे-मरे 
सगीतवाछी 

सुबह को चीरने वढ रहे है 
मैतेरा गम्भीर स्वर सुन रहा हुं, तेरा खूपार ओर गम्भीर स्वर, 
ओ ममेजन नदौ ! 
तेरे अशसाये सैलाब, तेर की तरह्‌ गहे, क्षण प्रतिक्षण 
विस्तार तोडते 


हए, किनासे से कीचड निगरुते हुए, सदियो पुराने देढो कौ 
जडे उखाड पके हुए, द्वीपो को वह्यकर खीच ऊं जते 
हुए मीर 


० देशान्तर 


समद्रको पागलभमे को तरह शहतीरो त्तन। शाखो भौर 
क्षाियो से मथते हृए 


मै मुन रहा हं पदुवा हवाओ मे धरती को चिटते ए, धरती 


जो खानाबदोश्षो के 

नगे धूलभरे पवो के नीचे हाफने लगती है, धरती जो धूल 
बनकर 

खामोश बादलो फे क्षावातकेस्पमेजो जीरो की सडको 

प्र 

सर धुनतो घूमती है, करेटो के सुले मेदानो मे धूल बनकर 
विछ जाती है। 

मँ वन कान्तार का विहग र सुन रहा ह । अखि, तान, चह. 
चहाहट, चमक, 


कृक, केका, चोचो की कटकटाहट मोटे तारो की तरह 
गम्भीर श्चकार वाली 
ध्वतिया, ढो को गमक, ककड गो का स्वर, पलो को 
फडफडाहट 
ज्ञरिलयो की क्षकार, पफरंसफमाहट, सपनीखी पुकारे, 
लम्धी दोहरी 
पुकारर--अ।काड के नीचै धने जगक्‌ 1 


मै पानो के चदमो को हुते हृए श्रुनता हूं लालच मख्लिो को 
गुमरह 
करते हए, पानी के नीचे छिपी चट्रानो कौ दरयो मे मछ्क्यो 

के भशरो को करुरेदते हुए जल की कलकल ध्वनि । 


मै सुनताहं गनै पेसते हए कोल्हओको चूरू, कडाहमे 
गिरते हुए मौढे 
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रस को मीठी ध्वनि, र्यड वृक्षो के वीच वारधियोकौ 

खटर्‌ पटर 

भौर राहे बनाती हई करर्हाडियां 

ओर शहतीरं चीरते हु आरे 

ओर दलदलो मे सोते दए घडियाखो को देखकर दात 
क्िटकिटनि 

वले पैक्ककारियो की मावा 


मै सुनता हैं सरे ्राजौल को गाते हए, बोलते हुए, पकारते हृए 


शूमती इई साडिया 

चोखते हण भोपं 

खडखडाती, हाफनी, चीखती, गरजती हुई मिले 
विस्फोट होती हई नलिया, 

चूमते हुए करेन, 

चरते हृएु पिये 

भागती हुई रेल, 

धाटियो भौर पारो को आवाज, 

गाय वरैखो कौ षण्टिया, 

घोडो की हिनहिनहिट, 

चरवाहो के गोत, 

घण्टो को चनेघनाहट, 

सद्र कै वाजारो की चीख पुकार, 

त्रेत की वरह नम्बर को रटन, 
शगननतुम्वी अद्राखिकामो कै नीचे 
सडको का शोर शरावा, 

उन विभिन जातिके लोगो की मापे 
जिहे वदरगाहो बौ समुद्रौ हुवा 

जगलो कौ गोर वहा कती ह-- 


दद्रान्तर 


इस पूर्विन धूपकी चडीमेरम ब्राजीर का गीत सुनरटाहं 

ब्राजील के समस्त वार्तालाप हवा मे उडरहैहै 

कहवा की ज्ञाडियौ के पास किसानो की वात्तचीत 

सोने फी खानो मे मजदूरो की बातचीत 

फौकाद की भट्टियो मे श्चमिको की वति 

देहाती धरो के दल्धानो मे सैनिक अफमरो की बातचीत 

छेकिन इन सवो से ज्यादा स्पष्ट जो मृन्े सुनाई परहा है 

इस पवित्र धूप-- 

खामोश सजूर 

चमकती चहटानौ 

जगमगाहटो 

ज्योति रेखाभो 

भ्रकाश स्पुरिगो के कण मे 

वह्‌ है भो ब्राजील 1 तेरे पालनोके षास गायी जनि वारी 
रोरियो का स्वर 

तेरे अनगिनत पालने, जिनम दुधमुहै भोटे भाले सरख वच्चे 

सोरहैहै। 
करु आने वाली पीढी के खोग 1 


--रोनाल्द द शारवैल्यी 


देशान्तर दभर 


दोपहुर-जाडे की 


दोपहर-खिडकियो के परदो का उठा देना 

चमकते हुए आगन का भी खूवसुरत कमरे-सा ठ्गना 
धूप मे सेव--लाक सेव को गर्म महक 

ओर छोटो छोटी छते एेसी वाते जो प्यार जगाथ 


कीश के भिकास मे ठण्डे पानी से गला सीचना 

ओर गिलास मे उस स्नेह्‌-मरे कमरे मे उडते हुए 

छोटे छोटे देवदूतो को छाया देखना 

नाश्षपाती को छूर धरतो क गोलाई का मनुमान करना 
यह सोचना कि कुछ वद जाता है 

फिर भी पता नही क्था बात है कुछ भी नही बदकर्ता 


अन्त मे एक परिपक्व दुष्ट 
जो सभी उलक्षनो मे मूर सूत्र पहचान कती दहै 
मूख सूत्र है सहज जीवन की साधारण बातें 
रोटी, शहद, चप, गीत 
मूर तत्तत है-पहज-मन वाखा आदमौ 
जो गुखाब कौ पाँखुरियो को तोडता हुजा 
मेजपोश पर नालूनो से किसी का नाम लिखता है। 
जाडे की दोपहर मे । 


--दहैम तारत बोदौ 


देशान्तर २४७ 


शरगूठा 


मोह कौन उसे निकालेगा 
इस दुंए मे मेय अंगूढी गिर मयौ है 


एक दिन कश्ाम को 1 


उसपरदोही तो अक्षर छित थे 
मेनेरसेभीखोदिया 

मैने भपने गीत ओर अपने ्ामखोदिये 
मेनि अपनी बिस्मत खो दी-- 

अवे कए की जगत पर सुवह्‌ शाम 
चकेकर ऊगाने से क्या फायदा 


मेरौ अगूढ मेरी सही थी 
उक्षे कोई ला दो । मुषे चाहे कुछकेरो 
मगर एक शामके किए 

बहे मेरी अंगुलोमेफिरमाजाय 

तो मेँ उससे क्रितनी वाते बताऊ 
यूतोवह्चादीफीहीथो 9 

लेकिन वहु मेरी पहली ही ९.४ ४ 
उसका दाम कोई मुक्षसे पृष्ठे 


उस अगृूढो को हृमाक्याया 
माट्म 7 कौ मतल 


चपि हए काले दपणमे वह्‌ 

अपना कूप देखने को लल्चा उटी थी 

या क्ह्रौ मे बनतौ मिरटती परछाइयो मे 

उसने अपने भविष्य को पहचान क्या था 

या गहराह्यो से उर्ती हुई किसी प्रतिध्वनि की 
आह्‌ ने उसका हृदय दू चवा या 

उसे कोला दो मुञ्च से चाहे कुछठेखो) 

ओ नीचे तैरने वले कए 

अपनी पीठ पर रख कर मेरी अंगूढी ऊपर ला दोगे ? 
हा, मेरी अगूरी-- 

एक शामको दसी करए म गिर गयो थी । 


-एनारे एस्नादा 


देशान्तर २७१ 
देर्‌ 


२११ 


निशा-गुकाव 


एक रात को ! कोहरे भये रात को 

मेरौ िडकी के पास एक गुखाव खिला 

सफेद स्वच्छ हिम-सी पालुरियां मौर रात भर वह्‌ सिरता रहा 
मेरी निगाहो के मगे। 


छेकिन सुवह्‌ हुई कि वहु आमू कौ तरह पिघल फर गिरे 
गया--खो गया । 


फिर एक गुखाब विकला--सगीत का- 

बण को तरह घीरे-घीरे भेयी आता पर निरता रहा 

लेकिन सदसा सुबह दते-दोते दद भरी नीख्वतामे 

खोखरी छाया मे, ऋूर मूच्छना गौर अज्ञात भेय मे बदल 
गया 1 


अन्त मे मेरे स्वप्न मे एक गुलाब सिला--प्यार का- 
उट्लास मे उसकी जडं थौ मुस्कानो कौ पाखुरिया धी 
लेकिन ज्यो ही मेरी आंख खुली 


वह्‌ ध्वस्त उपवन मे दुसरे मुरक्ञाये एलो कौ तर्द 
मुरला कर भिर गया-- 
कहते है जो प्यार करेता है उसे हमेश। यूठे सपनो कौ फसल 
काटनी पडती दै 1 
--राफाएल सोलाना 


देशाद 


भँ रमी तुम्हे जानत्ता मी नही 


मै अभी तुम्हे ठीक से जानताभी नही 
प्ररभमीहीमनमे सोचरहाहं 

क्या तुम कभी न समञ्चोगी कि तुम्हारा व्यक्त 

मेरे खून मे सोयी हु खपटो को किंस तरह घधका देता ६1 


जने कव त्क श्रतोक्षा करनी होगो-- 
थोडे दिनि ~ वहत दिन 

ओह सभी दिन एक से ल्गतेहै 
अनन्तं महाक्षागर से रम्ब अयाहु-- 
भौर धैय हममे से भला किसे है? 


मै अभो तुम्हे ठीकसे जान भी मही षाया हूं 
लेकिन अभी ही शहर, बादल, प्राकृतिक दुष्य, 
यात्राएं भीक छाप मेरे मन परसै मिटगयोहै 
भौर भाश्चयसेमे देखता हूं कि 

मै अभो भी एक पत्थरमेकेदहं 

ओर भासमान मे एक भौ बादर नही है। 


कैसे यै शब्द पुननूतन वनेगे, जेव क्रि 
अभी नतर रमे वुम्हारे पसहंयेचछरेजारहेटहं 


ओर तुम्हारी हयेखियो के उभारमे 
अनन्त दिशाओं का विस्तार 
दिलारहैरह। 
--क्रालो पेलि 
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२५० 


निशगुराव 


एक रति को । कोहरे भरो रातत को 

मेरौ लिडको कै पास एक गुखाव खिला 

सफेद स्वच्छ हिम-सी पावुरियां भौर रात भर वह्‌ चिलतार्टा 
मेरो निगादो के मागे । 


केकिन सुबह हई कि वह आसु कौ तरह पिघक कर गिर 
गया-खो गया 1 


फिर एक गुराव विला--सगीत का-- 

वफ की तरह धीरे-धीरे मेरो भात्मा पर गिरता रहा 

लेकिन सहसा सुबह होते होते ददं भरो नीरवता मे 

सौलली छाया मे, करूर मृच्छना ओर अज्ञात भवय मे बदल 
गर्पा । 


अतमेमेरेस्वप्नमे एकं गुरव लिला-प्यार का-~ 
उल्लास मे उसकी जडं थी मुस्कानो की पर्ुरिया धी 
लेकिन ज्यो ही मेरी आख सुली 


वह्‌ व्वस्त उपवन मे दुसरे सुरन्ाये फरो की त्तरह्‌ 

मुरक्ञा कर गिर गया-- 

कहते है जो प्यार करता है उसे हमेशा शरूठे सपनी कौ फसल 
काटनी पडती है 1 


-राफ़ाएल सोलाना 
देद््वर 


मँ अमी तुम्हे जानता भी नही 


मै ममी तुम्हे ठीक से जानता भी नही 

प्र जभीहीमनमे सोच रहा हुं 

क्या तुम कभी न समञ्लोगी कि तुम्हारा व्यवितित्व 

भेरे सून मे सोयी हई रूपटो को किस तरह घधका देता है। 


जाने केव तक प्रतीक्षा करनी दोगो-- 
थोडे दिन ~ वहत दिन 

ओह्‌ समी दिन एक से लगते हं 
मनन्त महासागर से लम्बे अयाह-- 
भौर धैय हममे से भला क्सि है? 


मै मभो तुम्हे ठीकसे जान भी नही पाया हू 
लेक्रिन भमी ही शहर, बादल, प्राकृतिक दुय, 
यानं समी को छाप मेरे मन परसे मिट गयौ है 
भोर आद्चवयसे मँ देलता हूं कि 

मै मभीभी एक पत्यरमे कैदहु 

भौर भासमान मे एक भी बादल नही दहै1 


कैसे ये शब्द पुननूतन बनेगे, जव कि 
अभो जव मे तुम्हारे पास हंयेच्रेजारहैहं 
ओौर तुम्हारे हयेलियो के उभारमे 
अनन्त दिशाओं का विस्तार 
दिखारहैह। 


- कालो पेलिततर 
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५दे 


रात्रि-गीत 


रातक्यादै? 

विशाल कते पसो का दिवि माक्रमणं 
उसकी गोद मे अधिक सृष्टि कपतीदट 
सभो प्राणो अपने व्यव्रिित्व की सीमाओमे 


आद कपितिट्‌ भौरभपनेषोसोदेतेह 
भौर पराजितक्षणाको तेज धारमे 
महेजतिहै 


ओम ह्पा, ओ सामोश गल 

भ भन-त पील | तीरय, नीद ग चलती हई । 

मगाण गे निलन पे मधुर सपनामे दनी 
॥ 


भर मादमीषौनगाम यट्नाह्माग़ा, 
[ए [ 1 1 ॥ 
जपे याह्र टक अनिकौरतिम्ट 


मौर ओ मादमं अदेमोकं 
जहौमतयोमु उठो 


अआत्सलीन 


भसि बदकरलो प्राण । 
ओर परखको की घनी गुलावौ छह मे 
अपने को अधेरेम खोजनेदो 


तुम्हे महसूस होगा कि 

बद गुफाओमच्िपे हए न्ने षौ तरह 
यह्‌ दिर कौ षडकन है 

वरहा, बहुत दूर पर रौकडो प्रच्न्न आवां 
वत्त बना. हुई लगातार, भूनती हुई 
गिरर्हीरह 


अपने भस्तित्व को अंधैरेमे इवो दो 
अपनो मास॒लता मे 
जपने हृदय मे मपने को इब दो 
तुम्हारो हडिय जमी हुई विजलियो कौ तरद्‌-- 
तुम्हारी देढी तिरछी हड्ा- 
तुम्हे चकाचौध कर देगी 1 बेहोश कर देगी 

प हडो कां फासफोरत्त 

अन्धकार को गहुराईमे 
सन की तरह्‌तैसतादै। 


नीदमे 


#॥ 


रात्रि-गीत्त 


रातक्याहै? 

विज्ाल कारे पो का हियिक आक्रमण 
उसकी गोद मे अखिक सृष्टि कापत्ती है 
सभो प्राणो अपने व्यधितत्व की सीमाभोमे 


आबद्ध कापते है भौर अपनेकोखोदेतेटै 
ओर पराजित क्षणोकी तेज धारमे 
वह्‌ जाति ह्‌ 


मोस्की हुई हवा, भो खामोश डाल 
ओ अनन्त ज्र 1 नीरव, नीद मे चलती हई 1 
आकराजञ ते मिलन वे मधुर सपनो मे डूबी हुई घरतौ 


भो मादमी को नसो मे बहुता हुआ गाढा काला लून 
जिसके बाहुर छलक अनि को रात कटे ह 


मौर ओ आदमो--नीद मे डवे आदमो कौ गम करवद 
जहाँ से नयौ सुयह्‌ अगडोई लेकर उर्तो है 1 


--आक्टा्षियो पि 


५२ दशान्तिर 


अ्ात्सलीन 


सिं वन्द करो प्राण । 
ओर पको की घनी गुरवो छाहू मे 
अपने को अधेरेमे खौजनेदो 


तुम्हे महसुस होगा कि 

अद गुफाभोमे चपि हृं रने कौ तस्ह्‌ 
यह्‌ दिल को घडकन है 

वहा, बहुत दुर पर सैकेडो प्रच्छन्न आवाज 
वत्त बनाती हुई ठगातार, गूजती हई 
भिरस्हीह 


भपने अस्तित्व को अंधेरे मे डवो दो 

अपनी मा्तरतामे 

अपने हृदय मे भपनेको इषो दो 

तुम्हारी हहा जमो हृई विजलियो की तरहु-- 
तुम्हारी टेढी तिरी दह्या-- 

तुम्हे चकाचौध कर देगी ) बेहोश कग देगो 
तुम्हारी हद्धियो का फासफोरस 

शरीर के अन्धकार की गहर्दुमे 

जलती हुई प्रवचना की तरह तैरता है 1 


उस्न पिघली हुई शतक नीद मे 


दशन्तर्‌ 


अपने सारे आवरण उतार फेको प्राण 

तुम्हार व्यवितत्व वया है 

महच किसी विराट महासागर दार 

किसी तट पर फेकी गयी फेने प्रतिमा माय 

भो अनन्त नारो अपने भन-त अस्तिच्व मे अपने को लोन 
करदो 


एक सागर दूसरे सागर मे विलीन दो जायगा 
अपने कौ भूल जाओ, मुक्चको भूक जाओ 
उस अनन्त समाधिमे 

सारी चीजो का~ चाहे वह्‌ होठहो 
याचुम्बनयाप्यार 

सभो काः कायाकत्प हो जाता 

जैसे रात का दद तारे वनकर 

चमक उठ्तादहै। 


--चघ्ाक्टार्धियो पात 


शश्रान्वर्‌ 


चिरा हुश्रा उद्यानं 


पुराने जजर मकान सा मेरा अपना प्रतीक्षारते मन 
जिस पर दस्तकदेरहीहैबारवार 


-आवाजे जो हुआ करती थी 
आत्माएे जो कभी जन्मो ही नही 
भविष्य से मा विस्मृत अतीत से मती हु 


प्यार करी पहूकी रात की साकेतिक आवाज, 
पुराना पडा हआ गीत चांदनी रात मे 
तमाम जिन्दगी व्यव खोजा हुओं अनपाया लक्षय 


अब पहचान पाया इस भागतुक को एकं जमाना था जव 
इस आवाज से एक आवेग जाग उठता था-जिसे जिन्दगी 
सुसस्छृतं सकोच से भाज दवालेजातीहै 
आत्मा अव खामोक्ष हो गयी है, बन्द कर लिया है उसने 
अपना कक्ष, जलाल्यिारैञ्चामकादिया 
ओर अब्र अन्दर से कोर्ट जवाव चहो भाता 


--एनररीक नालेज मारिनेन 
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द्वीप 


मे जपनेमे षका हूं 

अपने ही कदमो के जोनेसे 

अपने मे गहरे उतर कर 

फत्ता हूं समय का पीठा चेहरा 

गुजरी धडियो कौ क्षुरा 

ौरएक दी अन्ध-अन्तराल-अस्तिःव भौर विस्मरण के पघोच। 


उही, मगर निष्क्रिय त्वारो के हरे मेदान पर 
सुरज भौर चदान के वीच 

भूरी साल वे नीचे के कोधे प्रकाश कौ ओर 
मै पुराने रोमाचो की गुफाभेसे उतरताहू 


१ 

मुहञे मिता है एक दिवु कभी कभी , 

एक अवोध शिबु अपनी जिज्ञामाओ के सलीव धर टेगा, 
रहस्य भौर पीडा के वन्दरगाह मे रगर डाले 

छोटे नये जहाज कौ तरह 


धरंधञे कोहरे मे से स्मृति 

उमर कर कहती है 

"ह उदास होने की वात दै, हां 

पर तुम्हारी बिल्छी भव भी उतनो हो प्यार 


दैशा-तर 


जमुहादयाछेरहीहै 

ओर तुम्हारी जगलो भौर समुद्रो की 

सुुवार नायिक्रा अब भी डकुमो के चगुलमे है 

“उदासी की वातहै, हां 

पर भव भी वह्‌ आद्रता ओर उल्छासिकी जडी 

मए की जगत पर उगी धूल रही है 

पृथ्वी से सवालात पुती हई 

ओर हेमन्त के अपरह्लो मे मुरलीकर मुखत हई 1 

“हा, उदासी की बात है, 

पर पस्तको के पृष्ठ, सप काल्पनिकं ओर प्रतमुलन्न 

ददसेभरेहृएदहै 

ओर तुश्च फल कड कर सड गये है 

"्रायद उदासी की वात दहै 

ठेकिन सवका स रहता दै, बाट जोहता है ओर्‌ बना 
रहता ६1 


#. 

स्वगं भोर नरके यीचके दूह्‌कौ भर 
चट्धाने को 

अन्ये जल से, उसको गोलक हीन अपक ष्टि से 
छेदते हृए 

उस्तकी अन्वी द्ूरियो कौ घधकती कपटो से 
छेते हए 

विहा युर, खडी, अभेद्य । 

कटी डाल्यो ओर अंधेरे क गह्वरो 

कै धेरेकैपार 

पुम हो सपनी मुसकानयुक्त 

अद्धंपारदर्शी छाया, 
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॥ 


ठम हौ अपनी वथा कडानियो वाते वात्तावरण ॐ साय 
फुदवती तितटियो भौर रोशनियो वेः साय 

अपनो दिव्य विध्राम मुद्रा 

की सामो मे 


३ 

मै समयन सोजना चाहता हं 

सुमह सौ स्थापित वरना चाहता ह 

मेँ पाना चाहता हुं वह जीवन निसने मुषे जिस्म दिया द 
यह भकरार 

यह्‌ सुत्रूमार हल 

यह्‌ यातना 

मँ चाहता हँ धरती मेरे चारे ओर ङ्पिट जाय 
मै चाहता हँ एक गहन घातु 

सदा सजीव उदीप्त 

चरण चिह्धो कौ श्यखला मेरे पीठे ! 


इसके लिए मै सवाल पेद करता हूं अपनो नयी अन्तरात्ासे 
अपनी आदिम स्मृति से 

मँ अपने बाबत पूता हँ उस दूबे बच्चे से 

उस मौन की सुरग कै अथाह्‌ जल को मयते हए 

भै पूता हूं उस छाया से 

मपृत हं 

अलसायी धारालो, खामोश सेदानो, उतम उमी निष्क्रिय 

तल्वारो कै बावत 1 

ओर अस्तित्व ओर विस्मरण कै उस मनन्त अ-तरारमें 

उञ्र के धुंधके उत्वर्नन के वाद 


टात्‌ 


निकलता है कु नहो 

सिवा समय का पीटा घौमार चेहरा 
कृ नही 

सिवा विस्मरण । 


-ग्लिषती एल० कैण्टान 
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वेनेज्‌.रूला 


वैनेन्‌.रला 


मासल-पगीत 


एक सावले सितार की तरट्‌ 

तुम्हारे निगवरण सावले तनके स्गीतकोमेपो चूक 
तुम्हारी अके कालो थी, रेशमी थो 

क्ाली--मगर मोक सूचक नही 

वादन जैसे दतो से 

मैने हुमहारे शरोर कै सगीत की सवसे परिपक्वं 

उछान को विद्धित कर दिया-- 

हम चांद की दूधिया परखाइयो मे 

नये हए ये-- 


तुम्हारे स्वर रात को चीरते हृए 

पक्षी को तरह, खून सने सुनहरे पीर फी तरह 
उडरहेये 

ओह 1 भोह्‌ 1 तुम्हरे तन के सगीत ने 

मुह्षे पा्गकर दियाथा1 


तुम्हारी अलके काली धी~रेरमो थी 

कारी--भगर शोक सूचक नही 

मेरे हाथोमेजूहीकेफूक्ये 

उनमे से हर एूल--नुम्हारे तन की स्िहेरन 

तुम्हारी सिशचकारिमो ओर श्रिकायत्तो का प्रतीक धा! 
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दूधिया चाद, महुकदार मिठास 
गीत भौर ददं के धृपर्छछही धागो से 
वुने हुए छश के नीचे सडी हद 
मेरी नन्दी जिदमी-- 

मेरी सावटो धूप । 


तुम्हारी अरके कालो यी-रेमी थी 
काठी-मगर शोक भूचक नही 1 


-एगेल मौत कैरमेध 


न्तर 
२६४ देशान्तर 


अन्तहीन कहानी 


तुम दुखी क्यो हौ 

यादरखोकिदहम लोगो ने एक अतहौीन कटानी ल्लीहै 
जिसे एक छीर पर छोटी सी चीटीहै 

दूसरे छोर पर दूर, सुदू रतम नक्षत्र 


चट्ान ओर हरे-मरे कुज 

खण्डहूर ओर वच्चो कैः पालने 

सभी उस कहानो फे जगह 

हृ ऊोगो ने ऊपर वजर जमीन को इतना सुख दियाहै 
कि वहु मपने अन्दर छपे नक्षत्रो गौर फूलो को 

पहचान गयो है 1 


संमते, चुम्बन भीर तितलिमो से बनी हुई 
हमारी कहानी सुषि की आदिम कहानी है 
प्रतिध्वनियो, छायाओ मौर कोह्रे के 
छना महो की तरह 

हमारी कृथा रहस्यमणे है 

मुगीपेप्रेहै 


धरती मे दयी ठेकी जरुघारओके ठग 
की कहानी 
वेदनामय जरूर होती 
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हमारी खें नहर जरूर घन गयी होती 

पर हमारी कहानी तो धरती से सितारो 

की ओर उठने वाखी कहानी है 

ओर सितारो की ऊँचाइयो से खण्डहुर 

ओर चीड के कुज कितने छोटे लगते है । । 


हमारी कहानी पर वे सभी देवदूत धिर भ्येगे 
जोजभीवपैदाही नही हृए 

वे फक गीर जो राति के अन्धेरे मे सिल कर अनजाने ही~ 
मुरद्चा जाते है 

नववधू के फुर मुकुट से करने वाले नीवृ कै फूल 
इस कथा से महक उठे है 1 

दुम सुन दही होन ?समक्द्दीहोन? 

आदमगारहादहै 

इवा निवासे भररही है 

हवाएं करट बदल रही है । 


-ओय द सोला 


देश्ातर 


->----- =<. 
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आक्रामक हवई जहाज्ञो कै अनि के पहले ~ ^ 


अगर सुवह्‌ खि हुए ताजे कमलो कौ छाया मे 
सोये हुए इन वच्चो को भी अन्त मे मरनाहै 
अगर चाँद फीछायामे खडी उस दीवार कोभिरनादहै 


तोभौकत्रो के भेद्ि 1 
तुम कोई चीज सावित न छोडना, नही तो हमारा 
दुख दुगुना हौ जायगा । 


कार्दाने के फूल गौर लिडकौ पर्‌ करूलती उतरे 
कहती ह इमे भूर जागो । 

तितलियां उडते-उडते भीगी धास प्र पडे 

मुदो पर बैठ जात्तीदै। 


ञोकमरोके भेद्ये 1 

तुम गिस्ती हई दौवारो का शीर 

जौर उने कुचर्ते हुए वच्चो की चीत्कार सुनोगे ? 
वथा तुम सूत्र को भी-- 

कोहरे कौ कत मे दफन करदोगे? 


अगर इस पतयड के चाद की छायाम 
सभी चोज को चुम ध्वस्त करने मये हो 
तो कोड ची साचित्त मत छोडना 
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म क -स््रेकोभो मत छोडना 
को मासूम वाल्यां याद आती ह। 


~र 
~ <. 


-श्रोये द सील 


# भक 


नया स्रमर्पण 


जव्‌ पत्थर के नीचे मेरौ ड्या छितर जायं 

भीरमेरी कत्र पर 

एक क्षाड-कखाड फे सिवा कुछ म रह 

मौर जव तुम्हारी कत्र पर एक गुलाव एूले 

मर सफ वही-- 

तुम्हारे यौवन की स्मृतिं रह जाये 

जब हमारे जज के मीठे चुम्बन के क्षण कौ-- 

नरो सांसे 

ह्वा के हासे ल्लोको मे बिखर जायं 

जव हमारे नाम तक सिफ प्रतिध्वनि-विहीन 

ध्वनिया मात्र रह्‌ जायें | 

यौर तुम सिफं गुलाव मे रहोगी-मे क्षाड-्ललाड मे शेष 
रमा 

ओर हमारा प्यार इन भटक ह्वामो मे 


सुनो मेरो बात भुनो 

म चाहता ह हम दोनो सदा भमर रहं 

सोगोके हो पर, छोगोकेदिलोमे 

इन्सान को जिन्दगी की अनादि प्रवहमान धारामे 
हम भर तुम दोनो रह 

बच्योकोरहलीमे 

मनुष्य की जागामी शान्तिमय सस्कृति मे 


देश्पन्वर २६९ 


श्ष्~- भनणो 

हित से पुवसा, हरम 
पा धमै क) २०.११ गद्‌ 

मनि श पो 

श न्भ" श्र 

+, 2 


थ 94) (त 


> 


स्पैन 


पूर्णिमा चील के किनारे 


उजली रात मे, 

क्षीक की सेज पर 

नीद-इवे दर्पण-जल 

जिन पर पूनमकाचाद 

गक्षत्र-तेना के साथ रखवाली कर रहा है 


भौर एक भरे ववूल-वुक्ष का साया 
छहर हीन दपण मे, उजलो रात 
जिसमे जक पालना बन जाता 
महानतम गूढतम ज्ञान का 


प्रकृति अपनी वाहो पर आस्मान का 
चदोवा सम्हलिदहै 
मास्मान का गिरता हुमा चन्दोवा 


भौर रत्तके मौनमे 


^ प्रेमी कौ प्रायना नग है 
एकान्त प्रेम-विभोर 
जिसका एक माघ्र वैभवे प्रेम है} 
--मिगुएल द उनामुमो 
देवन्तर २७३ 
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गलियारे 


वादर खुर भया 

इन्द्रधनुष पटले से चमक रहा था, 

गीर खेत 

सुरज ओर फुहारो की लाल्टेन पर चित्रित सेये 


म चौक कर जाग गया 
कौन मेरे सपनो कौ जादू खिडकी पर वादले बन भया या 
डर मौर अचरज से मेरा दिल बुरी तरह घडक रहा था 
कख लदा नौवू, 
वाग मे साड्रे का कटा कुदा, 
हरे वेत, सुरज, फुहार, इन्द्रमुप 

तुम्हारी अलको मे उलन्लो जर वृदे 


आह यह्‌ सब तो स्मृति मे मनुमावितत था 
जैसा हवा मे साबुन का बुल्छा 1 


--च्रन्तोनिया मशादौ 


दैशान्वर 


मुभे सादो 


विवेक, सृन्ञे वस्तुओ कौ ठीक ठीक सक्ञादो 
मेरे शन्द स्वत सिद्ध, स्वत साथंकहो 
भेरी आमा के द्वारा नचरचितत 


वेजोजानते नदी 

मेरे माध्यम से उपरुच्ध करं 
वेजोमूलर्हेहं 

मेरे माध्यम से उपठन्य करें 

वै जो उन्दे मतिशय प्यार करते है 
मेरे माध्यम से उपखव्य करे 


विवेक, ठीक ठीक सन्ना दो मृद, मौर भपनी सज्ञा 
मौर उनकी सज्ञा भौर मेरे शब्दो 
कीसङ्ञा 


-ज॒त्ंरेमों भिभिनेन 
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आणे रत्ति 


भाज राते दरवाजे सुक छोडदो 
कि फटी वह्‌ जो दिवगत हो चुका है शायद 
आज रात छ्रैटना चाहे 


सुखा रहने दो किं देखें 

कही हम उसके रूप से मिखते हए तो नही ह, 

करि कही हम भाकाञ मे उन्मुक्त फेरी 

उसकी हौ भआत्ाके कोई अशतोनहीहै, 

कि देखें शायद महान्‌ अनन्त मे से कुछ भये जो हममे 
पुर जाय 

कि हम रह अशत मृत्तहो जाय 

भौर अशत , वहं उसमे जी उरे 


आज सारे घर को सुखा छोड दो 
) ठैमेता है जसे सचमुच सशरौर उपस्थित है नीलो रात्त मे 
हमारे साय रक्त की तरह, 


ओर तारो मे फलो कौ भाति 


यत्रेमं जिभिनेत्न 


२७६ दान्त 


कोम का देवदूत 


जो ससार के नव्ये परनेहीदहै 
उस देशफेखोग 
उस नगर के चौराहो पर कट्‌ रहे थे 


यह भादमी मरनुकाहै 

पर जानता नही 

वह्‌ वैको, इस्यातं कौ चिमनियो, नक्षत्रा, सुनहरे धूमकेतु 
पर कव्जरा करना चाहता है 

खरीदना चाहता है वह॒ 

जो अभ्य है यानी 

अकार 

ओर जानता नही कि 

सद मरचुकाहै 


भूगभ के कम्प उसकी भौहो की 
सिकृडन हैँ 

कटे कगारो की धंसान, 

उन्मत्तौ का प्राप 

फावडो से धरती के खुदने का स्वर-- 
ही उसके श्रवण है 

उसकी भां 

गेस्रकी धुमा मरी पदे 


देशान्तर 


1 


नम सोमे के गल्यिारे 
उसका हृदय 

चदटानो का विक्छोट 
डादनामाइटं 

उत्छास्च का स्फोट 


बह लानो के सपनो मे इवा है 


-राफराएल श्राल्वती 


निर्वान का गीत्त 


फोन हो तुम जो इतने भयभीत, 
मुञ्चे पुकारे हो 

सुद्र से, शब्दहीन-- 

मौर स्तन्यं मौन हवा पर 
चुपचाप 

भोर्तेहोमेरानाम 


कौनहो तुम 

वया चाहते हो, षयो सिखक रहै हो तुम 
ओर इन सुदूर भावाजो मे 

कीनदहैजो दम तोडरहादै, 

कोनहौो तुम जो इस मूक पुकार से 

मेरे मस्थिपजर तक को 

माससे बाहर सीचरहैही 


भेरे दात्त कै नीचे एक 

जमे हृएं शब्दं का स्वाद है 

मेरी जीभ पर एक मृत भय का स्वाद 
ओर मेरे हृदय मै एक यद धडकन का 


रक्त मे वृषभे चमं प्रवाहित है, 


दैकान्तर २७९. 


समुद्रो मे सूखे हए भाँपुमो का सूखा सागर 
जिन्दोने मुस कभी पुकारा था 
वह्‌ तोकवकेनानुकेरह 


-राप्षएल श्रा्व्ती 


3 देश्षान्वर 


चद द्वौक्ता ह 


ल्व चाद उतार 
श्वाम दो चप्व्यिां खामोसो मे स्व खतोरे 
आर अभेय रहस्यमय रास्ते रोखने रते दै 


जव चाँद उाताहै 

समुद्र ज्वार मे पृथ्वी प्र छनि रगता है 
ओर हृदय बन जाता दै 

अनन्त प्रसारमे एक छोरा सा द्वीप 


जव चाँद उगतादै 


हलर हार यकस छिस्यो मे 
तौ चैल्ियो मे से रुपहले सिके 
ग्लानिसेरोदेतेट। 
--रेडेरेफो याहिया ता 
देग्ान्र ष्द्) 
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प्यार हमारे वीच उगा 


प्यार हमारे चीचमे उगा 
` जैपे चाद 
दो ताड वृक्षो के वीच 
जो कभी माङ्गिन मे वेधे नही 


हमारे दोनो जिस्मो की चुपी हुई आवाज 
लोरी कौ ओर बढी 

मगर कडवे गीत श्चकार उठे 

होढ पथरा गये 


परस्पर जकड लेने की वाछा ने 
मासलता को स्पादत किया 
अस्थियो को घधका दिया 
छेफिन जब बाहे फेरी 

ओर मिङी 

तो मिक्त ही निष्प्राण हो गयी 


प्यार डूब गया हमारे वीच 
चाद की तरह 
ओर खा गया हमारे एकाकी जिस्मो को 


ष्र्‌ दे्ान्तर 


भौर हूम अब दोप्रेतहै 
एक दूसरे कौ खोज मे माकरुटं 
भौर दुरियो मे मिल्ते हए 


-िदुएल हनान्देत 
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ष्ठ 


1 


अ्रवान्न 


अगर मालोसेषीमकतामे 

भावाद को, देष सकता तो 

किस कदर देखत आवाज के स्पमे तुम्हे, 
तुम्हार खावाजमे एक जोत 

जो मृक्षपर चमकती है, 

सुनने कौ चमक, 


जब वोल्तीहौतुम 

तो दिशाएे धक उव्तीहै 
करिवह्‌ विराट भ वकार 
जोमौत्रहै टूट जात्ताहै 


तुम्हारी भावाज मे उजराई है 

तडके सुबह की, 

दिन की, जव वेतरो तजे मेरे पाच अति है। 
जव तुम कोड 

बातत चोक्तो हो 

तो एकर उल्लास ऊष्वन्मुख ॥ 

एक दोपहरी छा जाती है 

यद्यपि दीखता नही । 

तुम रातको बोठदो 

तो यत रात नही रहती 


देश्वगतर 


यह कमरा एकान्त नही रहता 

अगर तुम्हारी अवाच आ जाय अश्रोरो भौर हल्की 

क्योकि तुम्हारो भावा स्वत अपने इच्छा-तनक्रा निर्माण 
करती दहै 

शून्य भन्तराङ मे अगणित भाकार 

सुकोमल सम्भावित आकार उदित हो जाते 

तुम्हारी भावाज से 1 

होठ गौर बाहे जो तुम्हे खोजते हँ छठे जति 

ओर दमे की आत्मा, वांहो कौ आत्मा 

चारो ओर सोजतो है उन अशरीरी सूक्ष्म दिव्य आकारो म, 

जो तुम्हारी भावाज से वन गये 

ओर श्रुति के उजकेमे 

आंखोसेजोप्रेहै इस लोकमे 

--वे दोनो--सम्पूणं उज्ञ्वल--हमारी ओरसे 

आरङ्गिन करते है--हम तुम नही--वरन 

वे दोनो प्रेमो जिनके क्एिन दिनहै न रात 

सिवा चुम्हारी तासै-घुरो भावा या तुम्हारो अवाच की धूप 


पेते सालिनत 


देशान्तर € ५ 
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सोवियत खस 


छोटा कालो श्रादमो 


एकः छोटा वाला आदमी श्हुरमे से दौड गया। 
सीटियो पर चटकर उप्त सारी साल्वेन वृक्चा दी। 


धीमे धीमे गोरा चिरा प्रभात रहाथा 
जम यह काला आदमी सीदि पर था 


शान्त सुकुमार छाया दहर पर तैरर्ही थौ 
खाल्टेनो की पीठी धारियां सो रही थी 
मबह्‌ कौ उभियाली देहरी पर व्चछछरहौी थौ 
पदोमभिदरही थी, दरवाजोमेल्ञाक रहीथी। 


शहर कितना वेस सा, कितना श्रीहीम सा 
कगता है जव प्रमात आने वाला होता दहै 


बाहर धुटनो मे सर छिपाये छोटा काला अदमी 
जार जार रोता है, सिसता रहता है। 


-श्रलेस्जेरडर ब्लाक 
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२९० 


प्रलयन-दिवस की मेरी 


समस्त धग पर एक रव फेर जाता है 

एक ममर, एक हर्चख 1 

भेरी का आधान समस्त जाकाशमे गंज जाता है 

“लो बन्धु, हमारे किए आह्वान हो रहा है । उठो जागो ।"" 


“नही, अभी अन्धेरा अटल है, 

मे उदगा नही, जगृगा नही 

मुद उछाओ मत, जगाभो मत 
मेरे कत्र को खटखटाञ भत 1 *” 


“अब तुम सो नही सक्ते, इस वार 
आह्वान का स्वर कठोर दै, 

आचिरी पुकार है यह्‌ 

जैसे गर्भदाय से नया जीवत प्रुत होता है 
वैसे ही मकबरो से सय उठ रहे है" 


"नही ग नही उउ सकता 1 मेरे सारे अनगाये भीत 
क्के मर चुके 1 मेरी परुको पर मृत्यु की मोहरं है) 
उनके मिथ्या गाह्वानो पर मँ विकषवास्त नही करता } 
भँ नही उटेगा, मै उठ सक्तादहौ नही 

बधु, यै लज्जित हुं, सववा रहा ह-- 

धू, विष्टेति, सडाय य, गदी 


नना-तर 


“न्यु, प्रभु ने हमारे कत्र, हमारे कारागार देख लिये है ! 
अव सवको भुक्त होना पडेगा 

सर्यको मपते कृत्यो का निणंय सुनना पडेगा 

देवदूत उसका सिंहासन वहन कर रहे हँ 

हमारा प्रभु हमारा पिता मवतरित हो रहा है 

जो मृतक हँ उन्दे जीवित होना पडेगा-- 

सुदौसे या नापुलोसे 

व-घु-तुम उठोगे, जागोगि 1” 


डिभि मकोन्की 
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धृष, वहति, सदायय, गी ; 
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पर कालो के पास 
पाई नही 
अत विक्लोके 
हाथमे ज्ञाड. है 
मौर वह्‌ खडा चौराहा 
बुहारता है 


जिन्दगी भरविली 


बुहारता रहा है 
मौर विना शकं 


उसके द्वारा बुहार गया 
रूढा, महासागरो जसे 
गूडेखानो को भरदे 


सील क्षर गये ह्‌ 
विकी के वाल 


र इसीरिएेत गया है 
कपेट॥ 


जन 
विनस्न दुदय प्रस्तुत करते है 


विस है 


२३३ 


काला ओ्रौर गोरा 


अगर आप दें 
हुवाना को 
भपने तैरवोनोमेसे, 


वह्‌ द्रीप-- 
पूरा वहिदत है, 
किसी चीजकी कमी नही 


ताडे घनेवुनोमे 
एक पाव से खड 
सारस 
कोरैरिथा 
चतुदिक्‌ कके हुए 
वेदादो 
ठहूरति हए 1 
मगर 
ह्वानामे 
सव कुछ विभाजिते है 


गोरो कै पास 
डालर है-- 
ओर वे चमूचे मालक ह 


देशान्तर 


पर कारीके पास 
पाई नही 
अत विछीके 
हाथमे ्ाड. दै 
ओर वह्‌ खडा चौराहा 
बुहारता है 


जिन्दगी भर विखी 


बुहारता रहा दै 
भौर विना शक 


उसके द्वारा बुहारा मया 
कूडा, महासागरो जेषे 
कूडेखायो को भर दे 


दसीरिषए र गये है 
विखी के बा 


ओर इसीलिए धेस गया है 
विका वपैट। 


विी 
कै चन्द मनोरजन 
एक उदास, विनम्र दुद्य प्रस्तुत करते ह 


ख्ह्‌चष्टेकी 
नीदं 
उसका एक मात्र विलास है 


दंगान्तर्‌ दशर 
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ओर, कभी जब क्िस्मत्त तेज हो 
तौ कोर भागता चोर 
या शरावे का इन्स्येक्टर 


जाते जाति 
बेचारे नीग्रोकी 
ओर एक अयेला फक देता है 


बया कुं फायदा हो सकता है 
अगरलोग 
सर कै वर चलने गे? 


इस तमाम धूरका 
कुछ इलाज तो 
आचचिर होना चाहिए 1 


फिर आदमी के सरमे हजायेबारूहै 
जो धूल फेलनेमे 


सहायक होति दै, 
पररपावेतो 
आदमी के पासकेवलदोरहै। 


खुदानुमा 
भ्राडो 
सुगर ध मौर गोत-मरा 
गु्रर जाता है, 


द््ा-वर 


कभी उदात्त, कमी भवुदात्त 
उंदुभ्रात जाके 
स्वर तिद) 


आदमी, 
जोदिमगसेसरीदहै 


समय सकता दै 
कि हवाना 
हो वह जगह्‌ है जह भादम वा विदत था] 


पर कुछ उलक्षने 
विलीके दिमागमे 
वसी ह 


ज्यादा तोनदी 
वयोकि कम वौया गया दै 
उसके दिमागमे 
कमउगादै, 


एक चीज भोर केवल एक चोज 
उसके दिमागमे टिकी 


किन्तु वह 
गहरी नव्य है, 
स्मारक के पत्थर-सो 


"गौरे खाति है 
अननास 
पके ओर रस भरे 


देशान्तर 


कारे खाते ह 
अनास 
कोचड मे सडे ए 


गोरो के सामने 
चुनने फी स्वतन्त्रता है 
उते हल्के काम मिल सते हैं 


काले 
मष्टनत्त का काम करते 
क्योकि वही उन्हे भिता है 1” 


सिं चन्द 
समस्याएं ह 
जो वैचारे विली को प्रदाने करती रहती ह 


पर उनमेसेएक 
यहुत गाठगठीली है 
सबसे गाठ-गठीली है, 


ओीरजय 
वहु उसको कुरेदती है, 
तो विलकुल उसे उदुभ्रान्त वना देती दै- 


इतना उद्भ्रान्त, कि 


उसकी साट. 
उसके काले हाथो से गिर जाती है । 


देशान्तर 


ओर हुमा यह कि 
उद्योगपतियो मे ससे वडा उ्योगपत्ति- 
शर्वकर-सम्राद्‌-- 


जिन दिनो विोकेमनम 
सवय घुमड रहा था-- 


मिलने भाया, 
सफेद ्काल्लक 
पोशाक मे, 
निगार-स्राद्‌ के 
दप्तरमे 
जिसके मआक्-पसि विो मडसा रहा चा। 


नीग्रो 
जाकर खडा हौ गया 
चर्वीदार छैल-छबीषे के सामने-- 


"जरा सुन्तिए सरकार 
नूर 
अप बडवार मनर है, बडे छोम दै-- 
छेकिन शक्कर 
जो इतनी सफेद है" इतनी गोरी रै, 


उगायी जाती है, 
पैरी जाती है, बनायौ जतै 
काले सुच्च काले नैग्रोके द्वारा? 
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काक 
चुरट 
गोरे मुह मे दीक नहौ लग्ते-- 


बे कटी मच्छे लगते है द 
चेहरेमे 
जोकालारौ, 


ओर अगर 
शक्कर 
आप कै किए इतनी सुखदाय है 


तो खुद 
आपं क्यो नही 
पायचे समेट कर 
खेत मे जाति? 


अवे एसा सवाल 
सुनकर 
आप जाने नही तो नहीहीदे सकते, 


शक्कर सम्राट्‌ का 
गोरा चेहरा 
विलक्ुल जद पड गयां 


घुमनी नचेया 


की तरह 
उसने चूमकर एक भरपूर हाय दिया 


देशान्तर 


दैश्न्तर 


मरफिर 
उस कारे कफो द्यृए हए 
दस्ताने षो भो फेक्कर 
फार विलो को फक पर 
तडपता छोडकर 
चला गया 


नीचे भिरे विलो के चारा भोर 
खुसपूरत पेड दोखते है 


हरे-भरे 
उस सिर कै उपर 
घने कदरी-वुज 


उसने अपने हाथसे 
नाक से गिरता र्त पोछा 


( येच।रा जितना कमाता है 
उसमे कहां है गुजायश 


भटजटीको) 


विषौ ने अपना 
जचडा चकर देखा 


उपनी टूटौ ताकसाफकी 


ओरञ्ठालीफिरसे 
अपनी वुहारी, उषे 
कं से मालूम होता 


क्‌९्९ 


करि 
वे नीभ्रो 
जो एेसा सव उठाना चाहते हँ 


वे भेजें से 
मास्कोमे 
कोमिण्टन को? 


--गाल्डीमीर ाल्डीमिेषिच मायकोवस्की 


3 दैशास्तर 


भशाएं हैमन्त द्वारां चित्रत 


आशा, हैमन्त के हारा चिनाकित, चमक रही है 

भेरा धैयवानु अवे चलता जा रहा है, चुपचाप मौन नियति 
की तरह 

उसके नम भूरे होठ चूते है भस्तरको 

जव मेरा छवादा शखत्ता, हराता सीघे नीचै कटके आता है 


एक दूर जातौ हई राह प्रर भनभान रके, जो 
ले जात्तीहैने विश्राम को, न युद्ध को, बुलातो है भौर 
धुंधलाती जाती है, 


जाते हुए दिन कौ सुनहरी एियां क्षिटमिला कर छिप जर्मेगी 
भौर वौतते वपोकि हृदय मेँ मेरे तमाम श्रम दफन हौ जेगे। 


~ तजी येसेनिन 
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निरभ्र शरदे ` 1 


निरश्च दिर मे धाटियां नोरी पडी हृद कांपत हुई, 
नार जडेटापोकी त्तौखीख स्प) 

मरली घा फले लहंगे र्पेटे दक्टरी होकर 

तावे के पत्त पैसे लुट र्ट ह हवा मे लूमती डाखियो मे 


निर्जन गह्वरोसे पतला मेहरावे उठ रहा है, 

कोहरे धधया भये है हवाभो मे मर कराई फी तरह्‌ फेल 
र्हेषै, 

ओर शाम, बहुत पास कुक कर पियराई नदिषो के 

स्वच्छ जल मे भपने शण्ड से नीके पडे पाव धो रही है। 


सजी येसेनिन 


देशान्छर्‌ 


धूप का देवता 


काटी वकरिया चराती थी मै अपनी वहन के संग सेय, वै 
वे मेद चद्ानो के पास चर रही थौ । घास्त कंडी थो ओौर 
चुभती थी । पहाडियो कौ तलहटी मे बडे बडे ढोके 

पीठ सकते हए आरामसेसोरदैये 

ओर खाडी स्वच्छ नीली चमक रही थी 


मे एक जेतुन की छह मे सोयी थी 
उसके उलक्ञे हए रूपहले अच्छादन 
मे भरे उनीदे अगो पर वह॒ 

आया, मकडी के तप्त जरे की तरह 
या मधुमक्खियो के गुनगुनाते हए 
बादल कौ तरह मेरे चारो भोर 


उसने मेरे घुटने खोर दिये 

भेरे पाव जैसे सुलग उठे 
उसकी खेत रपरे मेरे 

कृते पर चादीकेरगमेसुल्ग 
छठे 1 उसका कसमसाता हुमा 
आकगिन, भारो ओर भीठा 


उसने मुने पीठ के वरू लिया दिया 
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आका मौधा छ्गने लगा 
मेरे निरावृत वक्ष को चाग्नौ तक 
ताघ्रवर्णी बना दिया 


--्वान स्युगिन 


सफ़द पत्थर 


जैसे साफ बावडौ मे एक सफेद पत्थर पडा हो 

वैष ही पथयैली ओर सफेद, एक स्मृति मुक्षमे सोणो है 
अव मे उसफे लिए कोई प्रयास नही केरती भौर न 
प्रयास करने कौ इच्छाहो है मुढमे 

उस स्मृति मे कितनी पीडा है कितना सुख । 


मुनने छ्गता है किं कोई अगर मेरी आसो मै क्षाके 
तो वह्‌ उपे देब सकता है-स्थायी, विवणं 

ओर उसे देखकर वह्‌ व्प्रित ओर भी 

दुखी ओर चिन्तनशील हो जायेगा 


प्राचोन काल मे दैवता शाप देकर मनुष्यो की 

पत्थर बना देते ये, दिन्तु उमम एक वेदता 

छोड देते थे जो बराबर सुमती रहती थी, कचोटती रहती भी 
ये वेदनाएं अनन्त कार तक सुन्गती रहगी, 

भौर धोर धोरे में खुद एक स्मृति बनती जाती हँ । 


श्चा अरमातोषा 
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हवा क. 4 


मे व्यतीत हुमा, पर तुम अभीहो, स्हो। 

हवा, चोखतो क्षतलतौ हुईं हवा--क्षकक्लोर रहो द 
मकानो को, जगलो को ? 

चीड के अलग अलग पेडो कोनही 


चरन्‌ सवो को एक साथ-तमाम सीमाहीन दूरिथो को-- 
किसी खाडी मे कगर डले हृए, लहुरो पर उस्ते गिरे हए 
तमाम जहाजो को तरह, 

ओर हवा उन्हे षक्र रही है 

केवर चचऊ्ता वद नही 

न निष्प्रयोजन क्रोध से भवी होकर 

चरनु अपनो चरम पौडामेसे, 

मन्थन मसे, 

" म्हारी छोरी के लिए उपयुंवत शाव्द 

खोजते हए 


--योरित पास्तीरनक 


द्ान्नर 


पतद्लर त 


पैन विखर जने दिया है पने वटुम्य षो 

बिखर गये है मेरे प्रियजन 

एक आजीवनं अकेकपन 

मेरे स्वभावमे मेरे मनमेवस्षगयाहै, । 


ओर यहांमैह, वुम्हारे साथएकषटेसे घरमे। 
बाहर है जग, निजन, रेगिस्तान कौ भाति । 
गीत के अनुप्ार--पथ भौर पगडण्डियां 

क्बकोी घसतसेदक गयो 


काठ की दीवार उदास हैँ 

वेयोकि उनमे केव हम दो है, उहे अपलक घूरते हुए 
पर हमसे कभी बन्धनो का अतिक्रमण नही किया । 
हम ईमानदारी से नष्ट हो जायेगे । 


एक बजे हम मेज पर वैठ जाते रहै 

उठ्तै हँ तीन वजे 

मै अपनी किताव चयि हए, तुम मपना कप्तीदा 
सुबह हमे याद भी नही रहता 

कि कव हमारे हठ होढा से अख्ग हए । 


पत्तियो । सर सर मर भर अये ओरभषनेकोटखक्वादो 


दुशान्तर ३८४ 


सदा से ज्यादा शान से, सदा से ज्यादा बेखौसपन से 
कल तके की कंडवाहटो के प्यारे को 
भौरभी ठबरेज करदो भाजकेग्दंसे 


निष्ठा, खालसा गौर सुखको 

रेशा रेशा बिखर जाने दो, पतञ्षर कौ गरजती क्षक्षा मे 
भौर तुम जाभो भौर रीन हो जाभो इस चिटकेते पतक्चर मे 
खामोश हो जामो, याबौरा उने 


तुम उतार फेकनी हो जपने वस्म 

लेसे क्षाडियां, अपनी पत्तियां ज्ञा देती ह, 

आर रेशमौ डोर से कमे एक ईिग गाउन मे लिषटी 
मेरी बाहो मे रुह्रा जातौ हौ 


तुम इस विनाशगामी पथं कौ एक मात्र मिल हो-- 


जब जिदगी वीमारीसे भी बदतर हो जाय 

तव सन्द केवल दुस्साहस की मिद मे पनप सकता है 

चहो एक दुस्साहस का सूत्र हभारा बन्धन बन गया है 
हमारो मग सूत्र 1 


--बोरिपष परन्‌ 


दशान्तर 


प्रा्तःकाट 


तुम मेरो नियति थो, सवे कृ, 

ओर फिर माया युद्ध, विध्वस } ॥ 
भौर कितने, कितने दिनो त्त्र 

न तुम्हारा भनापता, न केर खयर 


इतने दिना वाद 

फिर तुम्हारो मावाजने मुने षकेल्लोर दिया है 
रात-भर मे वुम्हास अभिकेख पटता रह्‌! हूं 
महू हभ जहे कोई मृन्छादूटरदोहे 


मै चाहता हं छोगा मे मिलना, मीड मे, 

भीड कौ प्रति काठीन हलचरू मे-- 

मे चाहृत्ा ह हर ची कौ चच्जिर्पां उडा देन! 
ताकि वे षुश्नेटेकदे 


आर म सोदिया सै नोचे दोड जाता हूं 
गोया उतर रहा हुं पहलो वार 

उन वर्फानी सडको मे 

उनेके सूनसान पुटपाथो प्रर 


चारो भोर वत्तियो की रोशनी है, धरेदूपन है, लोग जाग 
रहेह 


दैश्षा-तर ३०९ 


चायपी रहे है, टराम पकडने दौड रहै है 
बस महे चन्द मिनट भौर 
करि शहर कौ शकठ वदक जायेगी 


वर्फीला अन्धड एक जाल वन रहा है 
घनघोर गिरते बक का जाल, फाटक के पार 1 | 
छोग ववत पर पर्वते की हडवडी मे 
अधूरी थाली, अधूरी चाय छोहते हुए 


भमैरामन उनमेसेएकएककीमोरसे महसूस करता ३ 
गोया मै उनकी काया मे जी रहा होऊं 

पिधलते वफ के साथ पिधलता हमै 

युबहु के साथर तेज पठने लगता हँ 


मुञ्चम ह लोग--अज्ञातनामा लोग-- 

बच्चे भपने घर मे तमाम दघ्न युजार देनेवाले छोय, वृक्ष ! 
मे उने सवके द्वारा जीत लिया गयां 

यही मेरौ एक मात्र जीत है। 


योरिति प्रत्तरनक 


दैशन्तर 


वक्च्त हि 


मै बाहर सडक पर से आ रहा हूं वसन्त जहू 
चिनार का वृक्ष अचरज मे खडा है, जहां विस्तार हिम्मत 
हारवैठहै 
मीर इमारत मयमीत खडी है कि कही गिर न पडे 
जहां हवा नीरी है, मैले कपडो के वण्डक जेसी 
अस्पताल छौडते हृए रोगो के हाथो मे-- 


जहांशाम खाली खारीसोदहै एक तारा कोई कहानी 
कहना शुरू करता है 
ओर वीच मे कोट वौल देता है, उक्तण्ठिति नेत्रो की पातो 
पर्‌ पाते 
घतरा जाती है, इतजार करती हुई उस सत्यक्ाजिसे 
वे कभी ने जान पारयेगो, उनको अथाह दृष्टि खारी है} 


--रोरिस पास्तरनफ 


देशान्तर ३११ 


एक कविता 


अगर सुञ्ने भालूम होता कि माये क्या होमा 

तभी जवे मेरा नाद्य काय आरम्भ हुआ या 

क्रि दन्द रक्तके प्यासे दो ज्ेगे, हत्याप्रिय 

गला थाम लगे, विसी मनुष्यका दम घोट देंगे 
एसी उलञ्चन भरी जीवन प्रक्रिया से पेलने के लिए 
मँ साफ नही कर देता-- 

इतनी सुद्र थी मेरी शुरूआत 

इतनी भयाक्रन्तं थी मेरी चिन्ताएं । 


किन्तु यहं युगं तो पुराना रोमवापी है 

जो चमत्कारोनितया ओर कल।बाजिया देखते देखते 
अधीर होकर चाहता है कि अभिनेता सिफ सवाद न बोले 
विके सचमुच स्टेज पर अपना दमतोढ दे 


अनुभूतिया चला देती है एक पक्ति मौर मेन देती है 
उपे गृखाभ की तरह रयमच पर, मौर उसके 

अथं यहर्हकिक्लाकाकामसप्महोगयाहै 

मौर अव ससार जाने ओर भाग्य जाने 


-वोरित पास्तरनाक 


िशान्तर 


हमारा गीत 


धूप मे नहायै हए स्टेषीज ते सेकर 
वफ ठको धरतो, जमे हुए समुद्रो कै प्रदेश तक 
पूर्वी रूम के धूमाच्छदित पवत शिखरो मे 
परिविमौ रम कै श्यामल कुजो तक-- 
ससार का महानतम राष्ट, शान्ति के उदेश्य से 
लड गये युद्धो का विजय-चिह्ल लिये खडा है 
उसके श्रमिको का अथक श्वम 
उसको सम्पत्ति भौर वैभव मे निरन्तर वृद्धिकर रहादै 


( कोरस ) 
स्टालिते के भमर सिद्धान्तो से अनुप्ररितं 
हम अनन्तं सम्भावनाओ के देशमरहते है 
उसके दरार भूय को ज्योति मौर सौन्दयके प्रति बुलेहै 
वह्‌ तमाम विश्व के ईमानदार रोगो का आश्चयहै, 


आशा दै 
रोममे, गणांके तटपर 


काहिराम, छन्दनमे 
आज शन्तिसेना के दस्तो कै किए 
हमा देश ध्रुवाय दै 
हम फलते हुए युद्ध कौ आग को वुज्ञाते है 
हम छते है न्याय गौर आजादौ के किए लते ह 
दान्ति आन्दोलन हमे अतुत्रेरित करता है 
दैवन्वर 
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३१३ 


हम महान्‌ सोवियत भूमि के नागरिक हैँ 


(कोरस) 
स्ताछिन के अमर सिद्धान्तो से अनुप्ररिक 
हम अनन्त सम्भावनाओ के देशमे रहे 
उसके द्वार सूर्यं कौ ज्योति मौर सौन्दय के प्रति 
गुले रह 
यह्‌ गिव के तमाम ईमानदार लोगो का माश्चयरहै, 
अशाहै। 


--फो स्ता तिन तिमानाव 


३११ दरणम्तय्‌ 


हालैरड 


काला वसन्त 


धूप मे मीत का आरम्भिक स्वाद, 
मधुर उपभोग को शुरू करते हए, 
गुनगुने खेतो पर प्रवाहित । 


मगी सडको पर पवित्र चरणो से हम जाति ह 
उसके सतवे ते हम अक्रान्तदै 
भौर कही पराजय भोगौ जा चुको है 


ओरहर स्यौ प्रस्तुतदहै 
अपने रक्त को उन काले सूर्यो 
मे धुलानेकेल्एिजौ हुमारे र्तकीछोयेसे उगते है 


ओह वस त--धूप-मादक भौर गहरे रगो से आप्लावित । 


--गरि श्रासतर वर्गं 


वैवान्तरे ३१७ 


कन्या 


मै भभी बहुत सुकुवार हं गौर क्यो यह्‌ जोकन बिरन्तर 
मुक्मे भपने को बार वार परटता है, मेरा खत बहुत 
निददाब्द है, देो 
मेरी भयभीत हयेलिया जिनसे मै अपनी गोद को ढाके है 
जिममे रञ्जा के दाग ह्‌--पतले भौर विस्मय हत कर 
देनेवाके । 


मेरे उरोज अभी छोटे है, मात्र शोभा के उपकरण 
मै उन्ह॒ सगीत की तरह मपनेक्षीने रेशमी पट मे धारण 
करती हं 


मुञने छोड दो, ईस मुग्धा वयके अपवादमे, मै अभीहं 
हो तनी? 


--श्रद्धियो मो 


३१८ देशातर 


पित्ताको 


पिताहम ने साय सफर कियाहै 

फू मलाभ सै रहित सस्त रेकपादियो म जो, 

रातो को दस्तानो की तरह कभी पनती कभी उतारी ह्‌ 
हम साय रहे है जब तक 

अधेरेनेहूमे चारो भोरसेमृदनहीदिया 


एक ह्रे रथ के खुशनुमा नन्दे कोरे मे 

तुम कहा सैरके लिए निकल गयेहो 

पिता, या ममी दिने ने अपने दस्ताने 

उतार कर उस मेज पर नही रक्वे 

जहां गोगूक्ति मधुर तृप्ति फे भराव निचित जामन्नितो 
कीतरह्‌ भनेको 


मेरे होठ, मेरे कोमल होठ भिचेरहैं। 
--टैन्त लाजजेन 


देशान्तर ३१३ 


फसट 


रात । ग्रीष्म रात मे भस्तहोरहाहै 

तुडे मुडे पल भिर रहै है 1 भपनी परिधि को संकरराते हुए 
बादल पर्व॑तो कोकसरहैहं 

गावमे म्द ममरदहै भौर होठो का स्पन्दन 


पहले कभी सुनहरी निगाहे इतन दस्यो तके नही पहन 
प्रकते वमो मे नोद-डूषे जीव पडे है 
ओर हेमन्त के समुद्र पर चांदीके जाल 


इक्का दुक्का फुहारें इतने सुकुमार खेल है 

कि कामना के फल गिरस्ते हैँ 

भौर हाथ फेरे हैँ ओौर सलीवो 

को धन्यवाद का चुम्बन मिलता है मौर एक खजर 
मीर तृष्णाए बुज्ायी गयो ह भन्धेरे कौ अग्नियो मे 


--त्यूतव्दं 


दैशा-तर 


शरञ्च 


मे पुनजन्म लूं इसके पहर सारो परिधि को 

सद्ुचित होकर, आदरं होना पडेगा भौर तिमिराच्छादित | 

वह्‌ चलती गयी--प्रर अ्योति पचे दूटती गयी 

ओर फिर ममुद्रतट के रेतीठे टोलो प्र उसे एक आचय 
दीस 


एक मेमना जिसके होठो पर सिह का र्तल्गा था, 
एक गौरेया जिसने सप निगकक्तियाथा 
ओर एक मजलूम जिसने अत्याचारी का मासाहार कियाय 
वे निश्यन्द भौर सज्ञाहीन वैठे थे 
गोरैया भाकर उसके सामने खडी हो गयी ! 


हम स्वग के पिष्टके दरवाक्ते से 

गख्त देशमेजा निककेथे 

सप चे अपनी विपभरी पुंसे 

वख की काट दिया था, माग निर्देशन क्या 
पिछला दरवाजा टूट गया 

वृत्त धूराहोगयाया 


अव मेमना र्त के घन्योसेरेगाहै 
गौरेया कौ आवाज फट गयो है 
भज्चलूम की नसो मे जआदमखोर दै ¦ 
वलित 


देशा ठर ६२) 
॥#. 


समापन 
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३२२ 


सुन्दरक्याहैर 


सकराती प्रथरेखा 

अगारो के फय प्र चलना 
चटानो की परत पर परत 
क्षितिज पर तैरती अके मछली 
सुदूर प्रान्तो मे विद्रोह 

विराम। 


ओर पून आरम्भ 


आशो मे गरम सलाखे 

फूटी मृगफल्यो से मृत शरोर 
उनका भी एक गौचित्यहै 
युत्ते तक का एक ओचित्य है 


विराम। 

ओर पुन आरम्भ 

दुर्दिन म बाहर गडे दिविर 
धृणा के हयो मे राइफले 


आखिर सही कौन दहै? 


दशा-तर 


क्या जीसस ? 
क्या मनुष्य मात्र को प्यार करना गल्त है ? 


विरम । 


ओौरफिरसे गारम्भ 


सक्रामक हृत्याएे 

किन्तु वेधे हाथ उलट कर पडते हैँ 
ह्‌ मेरा जीवन है सश्राद्‌ 

ओर अपना जीवन मैक्योन जियूं ?' 


चिरम । 
ओर फिरसे आरम्म 


मेोकि जव सव धोखा खा रहै है तो केवल 
एक मिय्या का अपराधी नहौ हो सक्ता 
योकि जव सयधृणापारहै हुतो केवर 
एक अकेला धृणा नही कर सकता 


ओर पुन आरर्म्भे 


मै जानता हं किं बन्द आक्रार सुलगे 

उडान को पछ मिकेने, समीत्त को गापन-- 

केयोकि मानव कौ सारी शविति कौ 
स्राथंकताशिवमेदटै 

अर समस्तं सिव नष्ट होमा 

वयोकि अ्षिव मल्यायौ है 


देशान्तर देर 


४ 


मपोरि एाछां भीर्‌ गोरा, 
अगस्य सौर जम 
अपयाप 


ये केवर प्रतिम्यणियंष् 

उनके मातार, क्ण, पडाभीर एत्र 

षो तमवोर पौ त्रट्‌ अधौ नाम 

रमेत मे सावत मदी टै 

ये मपनेम जीवत मौर उम यपाप निहित 
भौर ज यवावरै वट्‌ मदा जौयत र 


विराम । 


म मानता हंसत्य षौ 

मै विदवास वरता हं करि जा सदुभाव 
मुक्लम है वट सरगम हेगा- 

मुक्षमे जो धेषठनम है 

यह्‌ सयमेहै 

जोसुदरदै 

वेवव वही पृथ्वी षर दिविगा 

मुये विस्वाघदहै कि हुरचल्नुके 
पूणत्वे का रुप 

निधारित कियानाचुकाहै 

भौर पदि हमे अपनेषूपमे ठोक ठीक 
उत्तर नही पाये ह 

तोभी कोई हानि नही 


शायद वधे भकार सुठेगे 
क्या उडानकौ पख भिक जायेगे ? 
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क्या सगौत को गायन मिरु जायेगा ? 

क्या भिव का विध्वस होगा ? 

पया मनुष्यो के जोवन स्वच्छन्द वनेगे ? 

क्या शवित हिव के लिए होगी ? 

वेया मनूष्य को शाक्तिं को उसका सूय मिलेगा ? 

वया मनुष्य की शवित सूयं विन्दु कौ माति प्रदीप्त हौ उठी ? 
क्या मनुप्य की शित मल्यु से मोर्चा ठे मकेगो ? 

सही क्याहै? 

वया युद्ध ? 


विसम) 
भौर फिर आरम्भ 


संकराती पथरेखा 

सुन्दर फर पर चरुना 
आगको परते 

अने मुतिति पिलक्रुल निकट है 
कि को मनुप्य द्रे भनुप्य को घृणा नही करेगा 
वंयोकिं वह्‌ काला है, 

वयोकरि वहु पला है, 

वयोक्ति वह्‌ गोरा है, 
या~बयोकि वह्‌ अंगरेज है 

या जमनदहै 

याघनीहै 

यानिवनरहै, 

ययोकि हम सव--मनुष्य ह 


विराम । 
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ओर पुन आरम्भ 


मूवित मे सव विलम्ब नही, 
कोई मनुष्य द्रे पर नही पनपेमा 
क्योकि कोई मनुष्य अकेके उका 
मालिक नही हो सकता जो सवका है 
वयोकि जो सवके चि है उको एक विन 
नही कर सकता 


इस भयानक मागषरदही 

मनूप्य अपने सहयोगी को सहारा देता है 

मै मानता हुं कि चाहे अभी हेम 
अंधेरेमेजारहैहो 

शताव्दिया चाहे वीत जाये पर 
उजाला 

सारे ससार पर फूटेगा 

भीर मरो भकं आज हौ चकाचौध हो रहौ है 


विराम । 


मोर पुन आरम्भ 


दुशान्तर 


